यत्रा 


यात्रा 


साने गुर्नी 


भूमिका 


११ जून १६५० के दिन महारणष्टरकौ एक मदान्‌ विभूनि 
माने मर्जी फा देहावसान हया 1 मदाराष्टर की मन्न परम्पर 
में माने गुगजी भो एकः मन ये । महारष्टरकेजीवनकाणएक मौ 
अंग षमा नही, जिस परमान गुम्जोकी द्पन पादो) 
संयूचित प्रान्नवाद, जातिवाद, धर्मवादको दुर फरने के य्ि 
उन्दने अविश्रान्तं प्रयत किया। निर्माण जौर निष्टा' 
उनके जीवन कामूत्रया। दमी निष्ठाने प्रेगितिहो उन्होने 
शौचालय, रास्ते जौर गटर साफ कनेक निपे दाधमें ताद्‌ 
उठाई अर विचा का मनोमानिन्य नष्ट फने कैः निये 
क्लम उठाई 1 





माने गुख्जी का जन्म एकर निर्धन परिवारमेः हुभाया। 
जीवन के प्रति उदार दृष्टि, उन्हे, अपनीमानाकौ रमे 
मिली । माता से हौ अनन्त संन्कार प्राप्त दुष्‌ । मानू-प्रमनेदी 
उमे भारतमाता वैः प्रति प्रेम जगाया मौर यही भागे चय कर 
जगन्माता कै प्रेम मे' परिणत हुआ । इमी मानृभिन से उम्र 
मातुशक्ति भर्यात्‌ दूमरों मे ममरस होने कौ धविन मिनी । 
दरम के दुः दुत्पीहौ उनकादु्प दूर करनेका मानु 
हृदय उन्ह मिनाथा। दुःप दारीयमो दैप कर उनका हृदय 
रो उषछ्ताथा! म्नन्यायके विम्दवेप्राप्र देने फो तत्पर रहने 
यें । जनता के प्रति फस्णा कर्नव्यसे प्रेरित हो, उन्दने जन 
सेवा कायं अपनाया । 


देशक जहता दूर करने कै सिये उन्दने एक विधायक 
प्रयोग हमारे सामने प्रस्तुत किया 1 इसी ध्येयं तक पदटुचने याकी 
यात्रा का, इसमे, वर्णन! पूंजीवाद फो माप्त कस्ते 
मामूहिक सती दारा श्रनन फो समस्या फो युलज्नाने वा दमे 
प्रयत्न विया मपा ह; मवौवादी मार्म-ढारा पंजीवादको नष्ट 
करने का, समाजवाद कायेकम दमम सफ सपमे दिग्राया 
गया ह । मजदूर भीर विनात्र को नई दुष्टिसे पूजीपतियो कौ 
महापत्ता के विना संगति करके, विध्वंसय कार्यं के पदे, 
विधायकः कार्यम फी प्रोर्‌ घन्मुप्र होना हु । जिर देल ने अद्वैत 
की केस्पना की, उस देण मेः इननी असमानता कमी? म 
अततमानता फो दूर रने के निये अदेतकौ वृष्िमे ममे 
भाना चाहिये । भ्थिक अदत क निये समाजवाद दादिये। 
यस यद्ैतकौ प्रस्तिकेचिपि न्यम च्रौनी हु माग्नमेभी 
सबको समानता देनी ह, विचार म्वानेव्यभो देना ह । दुनफे 
त्विय मये प्रयोग की आवश्यवना द । यह प्रयोग सत्याग्रह मामं 
ढारा, अद्टिसिवः साधनों मे उपनन्थ होगा माने गुरुजी ने षी 
माभ अपनाया ह 1 





आज साने मुरज हमारे बीच मे" नहीं । सविन जौवन 
ध प्रति उनका उदार व्यापक हादिकः भौर ममानत्तावादी दुष्ट 
फोण जौवित द । उनके साहित्य मे वही सर्वप्र दृष्डिमोचर दर्ता 
है। यद्‌ दृष्टि कोण जव हमारे जपने भौर ममन्त भरतम 
जौवन मे भ्रकारित होगा तौ नाने गूर्जी कन स्वप्न नकारो 
जाएमा अौर पेचयोट कौ शमर याधार यिनापर कए नासत 
कौ मृवरचना दोमी । 


गी 


[त उपन्यास दसी क 
लिन्द ३ \ सने गुरुजी कं € मः अमे वदानः दै 
{दिला उन्हे दीद, दशा ट { करली दै\ " यात्रा 
सक एक उद ट\ सस्य के साधनक (लये यह क 
सम्बल सिद दोगा तेसा मे तिविदवास ह 
> प्रस्तत अनुना सं साने गरी के मावा जर विचारे 
त्‌ यथावत्‌ प्रयतत प टै \ कोलि र्ट 
= ति मूल भा तर्‌ प्रयोग स्त ककिर भी कोई 
त्रुटि हे तो पाठक £ करे । रेसी च रीत्रटिःन कि भूः 
छलक साने ग्र्जी क 


सखाराम 


चक चक छक करते हुए रेलगाडो ने स्टेशन मेँ प्रवेश किया। 
यों देखा जाय तो सुन्दरपुर का स्टेशन बहुत वडा न धा । ठेकिन 
उसमें हमेशा भीड़ रहा करतौ थी । भौर आज तो फिर दास- 
गावका साप्ताहिक बाजार जो था) इसी गाड़ी से छोटे वड़े 
सभी व्यापारो दासिगांव जति थे । ओर ग्रन्य्र भी श्रासपास के 
गांवों में लोग जाया करते थे । ग्रतः हमेशा की अपेक्षा भ्राज 
स्टेशन में ज्यादा भीड थी । केले, संतरे, चिवडा आदि खाद्य 
पदार्थं व फल `वेचनेवालों कौ भीड़ थी 1 अखवार, मासिक 
पत्रिकादि की विक्को करने वलेभी इस भीड़ में दृष्टीगोचर 
होरहैथे। चायके हटेल के पास काफी तादादमं लोगौं की 
भीड़ थी । गाड़ी का भ्रागमन होते ही सवकी दौड्-धूप शुरू हो 
गयौ । हिन्दू चाय, मूस्तिम चाय, सोडा लेमन, ्िगारेट आदि 
विविध प्रकारके स्वर कर्णपटल से उकराने लगे । कुलीगण 
पंव्तिवद्ध खड प्रवासियों की भोर निहार रहै थे किकहीं किसी 
कै पास वोक्न ह अथवा नहीं । स्टेशन के वारह से ही तागेवाचे 
चिल्ला रहै थे“ हँ क्या, तांगा चाहिये क्या, आद्ये तांगा 
हाजिर ह वैविये 


११ 
पर स्थिते मगन चृम्वी भारतीय संसृति मन्दिर फो आलीश्ान 
ईमारत 1 युवक संस्थां कै दरवाजे तक पहुंचा 1 वाह्र एक 
घड़ी तस्ती लगौ हुई धी 1 युवक ने संस्छृति-मन्दिर में प्रवेद 
किया तौ श्नन्दर सुन्दर छोटी सी वगिया कै दर्शेन हृएु । दोनों 
शर फव्वारो फौ हारमाला थी ग्रौर वीच-बीच रमे ऊंचे वृक्ष। 
ओर भ्रागे जाने पर युवकः को एक तरफ * व्यवस्थापक-कार्यालय' 
तख्ती दिपाई दौ 1 उसने कार्यालय में प्रवेद क्िया। वहां 
पर्‌ एक सज्जन उपस्थित धे । लायद वै ही स्वयं व्यवस्थापक 
होगे । 

“नमस्ते 

नम॑स्ते, वैदिये '' । व्यवस्यापकजौ ने स्वागत करते हुए 
कटा । मेने श्रापकी सस्या में प्रवेश पाने के लिये दरबास्त 
दीधी} चूंकि मुषे सवं संस्छृतियों का अध्ययन करा हँ । 
यहां से स्वीकृति-द्ेके प्र भी मुले मिला धा। यह्‌ देते 
चह प्र 1” उसने भ्रपनी जेवमे से निकाल संस्था का पत्र 
चघ्यवस्थापक मंहौदर्यजी को वताया । 

“क्याभ्रापंही संखाराम द? 

“जीहांमेहीहं1" 

“ग्रच्छा । सापको जीविकोपाजंन के सिये प्रति माह्‌ ३० 
पये भिलेगे । यहां पर निःसंकोच, बिना किसी रोक-टोक के 
अध्ययन कीर्जिये 1 

“मुक्ते ज्यादा (्रधिक) स्प्यो कौ कुद आवद्यकता 
नहीं । ” सलारामने शांत चित्त से उत्त॑र दिया । 

“ चलिये, ग्रापका कमरा दिखा दू 1“ 


ज 


१३ 


“श्राप त्रव जाये । मेँ श्रमी सवते निवृत्त हो प्राता हूं 
भ्रापको देख मृ्ञे एेसा प्रतीत होत्ता टै, मानो हम कोई वर्पो 
पुराने मित्र हों । ” ्खाराम ने मधुर हास्य करते हुए घना से 
कहा । 

घना चला गया । सखाराम वहत देर तक स्नान का मजा 
छेता र्हा । वह्‌ काफी लम्बी मूसाकफिरी कर श्राया था। वीच 
मेदो दिन तक स्नान करने का मौक्रा ही न मिला। कपड़े 
घोये रौर फिर श्रपने कमरे में भ्राया 1 थैलीें से डोरी निकाल 
एक तरफ़ वांधी श्रौर उस पर कपड़े सुखाये । कमरे मेँ एक 
टेवल पर भ्रावदयक दो-चार पुस्तके सजा दीं ! पुस्तकों मेँ एक 
तुकाराम की गाथा थौ, उपनिपद श्रौर रविन्द्रनाय टागोर की 
“साधना ' व गीतांजली" भी थी । भ्राम भजनावली व गीता 
ये दोप्रौर छोटी पुस्तिकाएं यीं । साय में श्रीरामकृष्ण परमहंस 
की तस्वीर भी थी जिते उसने टेवल के मध्यमे क्ररीनेसेरखा 
श्रौर वभिया में से दो-तीन ताये फूल लाकर उसे श्रद्धानत हौ 
स्मित किये । फिर फा पर एक तरफ़ कंवल विचा, शरीर 


को लंवा किया 1 भ्रत्प समय के पदचात्‌ उसको श्रांख लग 
गयी । 


घना जव सखाराम के कमरे मेँ श्राया तव वह्‌ तिद्रितावस्या 
मेँ था। वह्‌ चुपचाप वहां एक कुसी पर वठ गया ओर पूस्तके 
उलट.युलट करने लगा । साधना मेँ तो स्वयं सौ गया । इतने 
मे भोजन की घंटी वज उठी । सखाराम जग गया । 

^“ चलिये, भोजन करने 2“ घना नें कठा 1 

^“ चचिये । “ सखारामने उत्तर दिया । 


दे दसा व्यित प्र \ एक शसोदया 
री था \ ओर {छपे ए शली या) न्स 
सवं गणा क तरे \ गणा वई लङ डका कंस्वे की 
स काम कस्त था \ रर छोट परया दवार 
दका था,ञ तक कोई काय नदी क थू \ हपत्या 
गणा की शख ¶ \ रुपत्य पुर काम्‌ य 
करता धा \ अर्‌ बाप दोन ६ लव मे क र 
श्नोजन पर {तिग्‌ ति थे 
' वैटये \) चता ने का \ 
देनो लित रकार मे शरीज्त के = 
श्ोजन कर वालो कदर वगा ङी, कोई ग॑ज-एती, ए मद्रसी, 
कुछ हासष्टी श्रौर एक वे वह्‌, खिल 
{रतं मेलन री 
^ नूतन व नाकी १. वमार ने ५ 
" लामटी एकरद सखापराम 1, सखासम्‌ न ते इण जवाव ` 
\ 
"" वगला जातत पारी ?" 
^ ति, दु" 
सव के मू ५२ रमया विखंर यी धीं \ अचानक 
(र्म को लगा \ 


^ सकती कुड सद्रासी तलने क \ 


१५ 


“जाप तो द्र एक प्रति कौ मापा जानते हँ एसा मालूम 
पडता हू । “ एक उत्तर प्रदेशी ने कहा । 

मतो मास्त का वाघ हं 1 च्राज इतने दिन धूमता हूं! 
श्रल्मोड़ा से कन्याकुमारौ तक धूमा । आज यहां श्राया हं । ” 
सखाराम नें सतव कौ ओर ताक्ते हए कहा । 

“ समाधान वाह्र कटां नहीं मिलता । समाधाने मने का 
एक धर्म हं। मन की वृत्ति ह । इधर उधर मिलने वाती 
यद्‌ चौज नहीं । तो भी स्यान महात्म्य का असर होता हं। 
सत्संग का परिणाम होता वही मे देखृगा सखाराम ने कहा । 

भोजनोपरांत सखाराम अपने कमरे में चला गया । 


“श्राप्रको लीग चाहिये ?" धना ने लाकर पृ 1 
“नहीं तो ।" 


श्राप सो जाइये । मूस्राफरिरी को यकावट होगी । कहां से 
श्राये ?“ 

“मद्रासतकीगोरसे ” 

धकावट के मारे रीर चूर चूरदो गया होगा) दोपहर 

मेमभाह। म उखज्गा। 

“दस संस्वा की स्वापना तो सुंदरदासनेहीकीदहन?"" 

सेकिन छन्दं प्रेरणा देने वाले एक सरौपे स्राघे गृहस्य थे । 
उनफानामया रामजी मास्टर 1 स्वयं रामजी मास्टर वड़े 
वेदान्ती साय ही सितार वादन कला में तज्ञ भी यें। सुंदरदासर 
को यचपन में वे सिखाने के हेतु घर जाया करते ये । अर फिर 
उन्होने ही सुंदरदास्र को मव्वात्म-विद्या का रसिक भी वनाया। 
धर्मे, तत्त्वज्ञान व भारतीय संसृति का गहुनाघ्ययन कर उसकी 


खता समद य उन्दने सुंदरदासं कत यह्‌ संस्था 
पापन्‌ करने रणादौ भी पटले ईस में तिदततथयों 
ते मी प्रविष्ट जाता था \ कलं प्रथा वंदहो 
यी दै \ अव सिं एम. ८. अगद उच्च पसैष्तेती्ण को दी 
स्लो वना {लया जाता देवेष ववर्यी करते द- 

स्ते बौर वी \ सुदरदास मे 

दोन दसि ईै\ वे ठ ्ालकली ₹ लेकिन उनका अध्यास 


= \ ओर यही स्री कितने हिन टिक सहमा हरि जन \ 


^ आप जसा सोद १ सै जाता €) 


चला मया \ स लेट गया \ दकिन बह श्मपते 
विचारय देखो गया \ चन्‌ लये उस ते प्रेम 
हित देन लमः \ क्या लये मे ग्राया? अपने 
क संवंध करटा स तिर्मीण रै, क ध्यान 
तद्धी जता न्दी की उलन मे वह सौ गया \ 
तीसरे पदर < के वडे श्रालीरान ट गि 
सास्टर्के श्चा त्िमित्त समा दोन थी) रामजी 
मास्टर के तेल पुष्प हार अपेणु ग्या \ सुंदरदार्स 
सेठ स्वयं उपस्थित भे \ उन्दनि तरणने णमे क "रामजी 
मास्टर का 9 वन पर दमे लये पडा है \ ॥ 
कायै मे हाथ डाला, वह पूरा करना चहिये यद दिता उन्दने 
मपे दौ ३ \ दचपन ल एक छव्द ठी त्रट्‌ (लिखना 
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मर्तवा लिखवाया । छेकिन उनका मृन्च पर सवने वडा उपकार 
है । वेदान्त कै प्रति आषृप्ट करना, उसका रसिक वनाना । 
संसार मे प्रचलित अन्य सव तत्वज्ञान की अपेक्षां वेदान्त श्रेष्ट 
ह। एेसावे प्रायः कटा कस्ते थे । उनकी ही प्रेरणा व स्फूति 
कै परिएाम स्वरूप इस संस्या कौ स्थापना करने मे भायी ह । 
विवेकानंद जैसे जगत प्रसिद्ध महापूख्प यहं संस्या देवे - एसी 
उनकी मनीषा थी 1 वे स्वयं निस्पृह ये । मेने एकः समय उनसे 
कहा, “ श्राप मुक्षसे कु मांगते तो मेँ श्रवदय दे देता। ठेक्िनि 
वे तो निःस्वाथं वृत्ति के थे।” मृत्यु समय उन्दने कहा ~ “देह 
मक्त मया राम 1” मानो आत्मा कै चारों तरफ लिपदा वंधन 
टूट गया । उसी संस्था के श्राप सव हैं भौर संस्था प्रापकी हे । 
ाप सव धर्म, सर्वं तत्वन्नान व सभी प्रकार की संस्छृतिका 
श्रध्ययन करे । केकिन हमारो संस्छति मेँ जिस अद्वैत कौ सुगंध 
भरी पड़ी है, उसी अद्वैत तत्वज्ञान की सर्वत्र फलाइये ~ ठे जाइये । 
उनका मगन भेदी जयघोपं कीजिये 1" 

सुदरदास का इस तरह व्याख्यान हृश्रा जौर भी दूसरों के 
हुए ! सभा समाप्त हुई 1 सेव्जो ने सखाराम कौ पृद्ध-ताछ की 
श्रीर फा, “श्रापके जँत्े तपस्वी इस संस्या को चाहिये । यहां 


खुशी षे रहिये । अध्ययन कीज्ि। ओर अ्रापकौ समाधान 
प्राप्त दो1 

५ आपको तो समाधान है ना? “ सखाराम ने प्ररन किया 1 

यह्‌ कंते कटं?” 

५ मेरा अध्यात्म अलम ढंयकारह1 मै वेदांत उसीको 
मानता हूं कि हमने कुद भी कायं क्यातोभी हमारी भात्मा 


न 


लम रै. एस त्वचार मतम रात-ष्दिन 

रौ ग्व, दुष्करम उ दे आसम सैली 

3 \ स्थान सत सौर असत्‌ के दायरे से 

हर र 

तत्वत क्यंकर ९ साधु सं त्ते की साधना क्या 
व प्रप्त {या ट दस पवत्ति 
रस श्रमरः चेदात्त 
उस से ल्तिरुप्प 
सक 
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“ घना, चारों तरफ़ से जल हो भौर वीच में यह्‌ द्रलाटै 
उसी तरह जौवन मेँ सथेत्र निदा, स्वति स्पर्था मानापमान वेः 
वेगवान प्रवाह वहते हुए भी हमारे तिये एसा एकाध अटल, 
अंचलस्थिर आधार हीना चाहिये । जहा हम इन सव वतिं से 
संरक्षण पा सके वहां हुम परम दाति का अनुभव कर सके । '" 
सखाराम ने नदी के वहते प्रवाहमे गहराई की एक दृष्टि 
चते हए कहा 1 

ओर एत्र आधार यानी सव चराचरों से एकता भ्रनुभव 
करना, प्रलगतावाद कौ वात हौ जड़ मूल से नष्ट करना । हमें 
सपना मनक्षण भरके लिये भी इस सारे जंजाल व्यापसे 
अलिप्त रखना ओर सवं विदव से मूल भूत श्रेक्य भावना का 
निर्माण करना चाहिये । ” घना ने कटा । 

“ परन्तु आंतरिक अँक्यका अनुभव करना भी कोई सीधी 
सरल वात नहीं । वाह्यजीवन मेः भी उस की श्रनूभूति होना 
परम आवश्यक हं । मेने अपने कमरेमे गणाको सोने के लिये 
कहा तौ अन्य पंडित हंसने लगे! वारि जोरकीटौर्हीथी, 
गएा कौ दृटो-षूटी मडेया अंतिम दवासले रही थी । प्रतः मेने 
उत्ते वृला कर्‌ कहा, “भेरे कमरे मे" सोजाओ, आजौ 1” सत्या 
क मै पदाता हूं, वह्‌ उन्हे एूटी जाव नदीं सुहाता ॥ स्पत्या भेरे 
खाट पररवेठाचित्र कौ कापो देता तो उनका जी ऊपर 
नीचे होने लगता ह} “ 

^ कालेजस्ते एम.ए. कीस्रवस्षे उच्चे डिग्री हासिल कर 
शाने वाला यह वग 1 इन्दं ग्रीवो से समरस हौना अभी मालूम 
नहींह "1 
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द्मे खानी चाहिए ? गायको चारा दी चाहिये! ब्रीर हेतो 
श्रनाज }” इसी तरह यही वात एक कदम बभे वेतो 
धनिकं को जालीदान वंग ही चारिए शौर दीनो कते सिफ 
्ोपडी टूटी फूटी मडेया । फिर तो धनिक वरग कुर्सी श्रौर अन्य 
ऊंचे चे प्रासनों का जधिकायी हो गया ओौर गरीव वेवारे को 
उनसे दुर वैठ मक्िर्यां हौ मारनी होगी इसी सिद्धांत पर इम 
आते द । एस ह इनका तत्वन्नान (मौर वे कृते भीतो ह कि 
हम कंसाभी न्यो न वर्ताव करे लेकिन आत्मा का उस वर्ताब 
मेजखभी संवन्ध नही एसी भावना सतत हृदय में रहनी 
चाहिये । यही सुक्ति-मौक्त ह । छेकिनि ये तो सव शब्द टी 
हये । उनका कयन एेसा है कि आत्मज्ञान होने पर भी पूर्व 
संस्कार वहा नार्येगे ? वे तुम्हें किसीन किसी तरह खीच दी 
रगे \ आत्मन्नान से हृदय मे रही गन्दगी हमेशा के लिये साफ़ 
ही जातो है, जीवन मेँ नव कांति का उद्गम होता है रेता तो 
वे स्वीकार दही नहीं करते |” 

सखाराम चुपचाप वैठा सुन रहा था } मित्रदय भव 
वरिखकुं यांत थे ¡ अचानक सखाराम ने प्रदन किया । 

^क्यारे धना मजदूरी की तनच्वाह में सै इतं संस्था के 
चिये रकम सी जाती हका टीक वात ह ?उस दिनि एकने 
मृक्ष परच्यंय क्साथा कि गरीवौं के लिये माप के मन में 
इतनी सहानुभूति ई तौ गरीयो कौ रकम पर निर्वाह कर्यो कर 
र्दद? 

'"मिल मजदूतें को तनद्वाह्‌ में से प्रति रुपया एक 
पहले सी जाती थौ अवदय । ठेकिन वतमान मेँ ली 
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केकिन इन वड़ी संस्थाओं मे मेरेजैसे को करदा स्थान ? वहां 
योरप अमेरिका से जिजासु अरति ह. उनका कंसा वद्या प्रवंध 
ह । केकिन उसी पाड़ेचरी के आश्रम मेँ मे सेते जैसा हौगयां । 
एसा लगा किं ये सव आश्रम सिषं विज्ञापन वाजी ई । 
श्ररविदवावू को मेरे शतः प्रणाप ! वे इतनी छवी अविधि से 
एकांत वास कर रहै हँ सौर हम पांच मिनट भी एक स्यान पर 
यांति से वैठ नहीं सक्ते । केकिन उस्र आश्य के वाह्य 
व्यवस्थापकः ! वहां गरीयो को कौन पुख्ता है? वडी वडी 
संस्याभ्रो मेँ भी सूक्ष्म दृष्टि डालने से मृन्ञे संकुचितता के दर्यन 
हए । एक वड़ी संस्या में भया, वहां एक श्वी ये । भरट 
के पास खड़ाथा! उन्होने कहा, “कुएं मे गागर इवो कर 
रखिये, फिर म निकाल दूंगा ।“ उन्दँं क्या मेरी दूतत लगती 
थी ? एक जगह गया तो वहां मेरे साय कोई सीथे मुंह वात 
करने के लिये मी तैयार नहीं । कहने रगे यह्‌ तो काम करने 
का समय ह । अरे, एक अनभिन्न ्रभ्यागत अप की संस्यामें 
आताह क्था उस की सहानुभूती से पुता भी नहीं करनी 
चाहिये ? क्षणभर भपना काम एक तरफ रख दीजिये 1 धना, 
मँत्तोतंगओआ गया वडों के एसे व्यवबहारसे। षो सकता है 
किम टीकाकार कौ वृष्टी से म्रवलोकन करने वाखा हूंगा, 
वृत्तपत्र मेँ नित्य प्रति दिन वड़े बड़े लेख अते हँ । केकिन 
नजदीक जाने पर मृगजल-सा लगता ह कहां जा म? दस 
संस्था में स्थायी होने के दढ्निस्वय के प्राया तो यहां के 
शरहैत का श्रलग ही अवतार! मँ घर जाञ्गा ) भ्राज बारह 
वपं व्यतीत हो गये मँ घर नहीं गया । मेरे बड़े भया सवका 
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हाय परस्पर के एक दूसरेके हायमेथे। मित्र द्यसंस्थामें 
आये 1 अन्य सव कै भोजन होकर गये थे! दोप घना भौर 
सताराम ही वचे ये) 

“ वयो रे रुपल्या, भोजन हो गया ? ” सखाराम ने पृष्टा । 

“भाप भोजन कोजिये, फिर मे कर लगा 1" उसने कहा 1 

अरे, हमारे साय ही वेंठजा। 1" 

“नहीं दादा, मे वाद में वेदुमा 1“ 

अगखिरकार घना भौर सखाराम दोनो हौ वंडे। रूपत्वा 
वहां से भाग गया । दोनो मित्र भोजन कर्‌ अपने-अपने कमरे 
मेँ गये 1 घना ग्रपने कमरे में वडा पुस्तक पदता रहा प्रौर 
सखारामं विकसित वभीचे मे तुकाराम महाराज का एक अभग 
मुन गूनात्ता आाक्तन जमा वडा था । रात रानी कौ मोहक तरल 
सुगंध से सारा वातावरण सजीव हो उठा । 
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आज शामकी गाड़ी से सखाराम इस संस्था को छोड़ 
अपने घर जानेवाला था । उसके सम्मान में क्लव के सहकारि 
कौ तरफ से भोजन दिया जने चाखाथा1 घनाने सारी तैयारी 
की धी 1 केले के पत्ते, रागोली के स्फूतिदायक चित्र, पूरा ठाठ 
था) टेकिन एन समयपररंगमेंभंगहो गया। 

^ मेरे निकट स्यल्या को वैठने दो ।  ससारामने कहा ! 

""हुमदे नहीं सा्येगे उसको हमारी पंगत में क्या 
अविश्यफता 1 आप जानवृञ्चकर हमें ्रष्ट क्यों करते है ? वड 
समदर्शी ह, हमें क्या मालूम नदीं? हम वड़ी पुश्षी से अष के 


सम्मान मे भोज देते निकले तो जप उस नालायक नीचं को 
भोज के समय अपने पास ठे हेमाय अपमान करेगे !' एक 


^" समे अपमान कीवात दी क्या ट ? मेरा उस्पर्‌ प्रेम 
ह, सै उसे नि पदाता हं 1 उसके करीर पर खादी का 
स्फटिक सा सफेद शट है 1 कया वह गंदा है? हमारे ही तौ ये 
सव गन्ध ह) सारे देश मेँ स्वाधीनता प्राप्ति के हेतु विदेी 
सरकारसे मोच लिये जा रदे ह ओर यह अपने को ल्लिक्षित 
कहुलवाने में गीस्व समद्चनेवाले अप सव दूस वच्चे छो भोजन 
समय पास वैठाने तक तो तैयार नहीं । प्रप प्रथम भोजन कर 
लीजिये \ में श्रापकी पंमत नेन वैदुंगा1 में स्पल्या के साथ 


वाद मे मोजन करूंगा । आप सव उच्च कुलीन व्यवित पहले 


५ 


वैठ जाद्ये \' 

आप्िरकार चना व्‌ सखाराम भोजन करते के देतु सव के 
वाद वैठे 1 वाकी सव पहले दी भोजन करः चके गये थे \ गणा 
सपल्या आदि दूसरे सलाराम्‌ के साथ भोजन करने वैठे । 

सखाराम जर घना भोजनोपरान्त काफी देर तक चर्चा 

कते र्दे । गाडी का सम्य होनेपर सिच्य स्टेशन जाने के 
लिये संस्था से निकल पडे \ सामान तोकोईथादी नरी सिफं 
थेरी अर कम्बल \ सुन्दरपुर स्टेदान में आज बहुत सीद्‌ थी\ 
अय तौरपर शाम छौ गाडी में हमेशा भ्ीड हुभा करती थी, 
साडी भा गयी ॥ वह्‌ च २२९ करती सकी । चनाने एक डय 
म चद्‌ सखाराम के लिये बैठने की जगह प्राप्त की\ सखाय 
पनी डिव्ये में वेव यतते मे तो खपल्या उर उसके वृद्ध पिः 


गणा भी विदां करन वर आये \ 


ष 


“दादा ये दुल लीजिये 1” पत्या ने कहा । 

“ गरी्वोपर मेहर नजर रखना ।“ गणा ने धीरे से कहा । 

"गणा मेहरवानी तो प्रन कौ है! हम सव एक दसस को 
केव तक साथ दै सकेगे भला? तुम्हारा रुपत्या वड़ा होगा भौर 


सीर मील मे जाया करेगा वुम्दं किसो चोज की कमौन होने 
देगा । मरौर रपल्या गणा को दैखभाल करना । ” 


“अप वापिस कव तौरटेगे दादा ? आपकी याद हमें नित 
सतया करेगी । आपकी नाई मृन्ने कौन पटायमा ? कौन तस्वी- 
सकी पुस्तके देगा ? ”“ रुपल्या की आंच वडवा गयीं । 

“ यहु घना यहीं पर हं । यह्‌ तुज्ञे सव प्िखायेगा । होि- 
यार बनना । अच्छा लड़का वनना।“ सखाराम ने आदिवदि 
देते हुए कहा । 
गाड़ीक द्टूटने का समय हो गया । सखाराम ने घना कौ भर 
प्यार भरकर देखा । सखराम ने घना की प्रायो मेँ आसुभो के 
रुपमें उमडे करितनेदी अरमान वे उ्मियोके दर्शन क्रिये । 

^“ सखाराम, पय्ोतर देते रहना श्रौर भविष्य का क्या 
कार्यम इस कौ भी सुचना देना) यहां प्रर जिस तरह 
तुम्हारे व मेरे वीच मिव्रताकौ मंड वेधी ह, वह्‌ जीवन भर 
शरटूद रद । कभी कमी अचानक अनजान मनुप्य परस्पर एक 
दूसरे के संपकं में राते हे । लेकिन वे एसे हिल मिल जति रह 
मानो शत जन्मों से परस्पर पहचानते हौ । मानो एक दूसरे की 
खोजमेंदही निके हों । छेकिन उं इसकौ कोई जानकारी 
नहीं होती । तुम क्या मृज्ञे खोजने ही निकले ये । तुम्हारे मेरे 
संवंध कैसे निर्माण हए ? जन्म-जन्मान्तर का कोई अदश्य रिद्ता 


1 
1 


पना स्वर्‌ ष्टि ते निहार स्ह पा। जत्तौ हृं सड 
चपा ! वह दुभौ था 1 स्पल्या व गणा कन्य के चले 
चे) उरला धना मंद सति से कदम उखाता नदी क्तरि 
तर प्रस्थान कर्‌ मया 1 वह विचार नानर मेँ तन्मय हौ मोत 
लया र्हा या सवारान आया अर चना भया, मृते यो 
माना चाये ? यहं प्रदन वार वार उसके हृदय को रह न्ह 
वर मय रहा था। लेकिन वह जायेगा कहां ? क्ितिनी ही 
देर्तक सूपचाप नदी तटपर आसन जमाये वंखा रहा 1 इतनं 
्पेहीनदीर्मे से जाते हुए किसी के धड़म्‌ से भगिखे की 
शावा आयो । वह एक वृद्ध था । घना दीघर ही उसकी प्रौर 
दौड़ पड़ा ! उसने वृद्ध को सहारो दे खड़ा किया उसके मस्तक 


( काजोसरामान पानीमें भिर गया था, वहु उसने उठा 
प्या । 


“भरीग गया होगा” वृद्धने क्षीण स्वर में कहा । 

“हां वावा चलिये । उस पार श्रापको जे चलता हूं 1" 
पनाने वावा को सहारा दे उस पार पहुंचाया । वोन्ञा उनके 
सिरर रखा । वृद्ध चटा गया 1 घनाके मन को अतिदायानद 
प्राप्त द्रुमा 1 उक्षके मन मे रही चित्तता न जने कहा उड्‌ 
गदो । क्षण भर ही सही लेकिन जीवन का उपयोग तो हुभा । 
नीवीड़ धकारे भी पका को द्ोटीसी किरण श्रादया का 
सदेश सुनाती ह 1 स्वतः के जीवन का उपयोग क्या? ट्स 
संसार मे एते विचार र्‌ रह्‌ कर धनाके मन मेँ उट रहै थे, 

किसी मोहताज जपादिवि के उपयोग वनने का स्वर्णं अवसर 
हाय वगा 1 पनाको किसी कवि की एक पनित स्मरणं ह्यो 
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श्रायी । “ किसी की जीवन कटी विकसित करने -के हेतु यदि 
तुम्हारा कोई उपयोग हो सकै, तो मान लो तुम्हारा जीवन 
सार्थक द्ये गया । घना भ्रानन्द विभोरः हो अपने कमरे में 


चला गया । 
जल प्रवाह की तरह समय तो वहता ही गया । लगातार 


पिले सतत विचारो परांत घनाने अनुभव किया कि इस 
संस्था के ग्राधार पर उसे जीवन निर्वाह तर्ही करना चाहिये । 
तनख्वाह्‌ भ्रवक्य लेता हूं । लेकिन संसार को मेरा क्या 
उपयोग ? यहां हम निश्चित हौ तघ्वज्ञान की चर्चा मे रात 
दिनि व्यतीत करते ह । केकिन्‌ किन के प्राणों पर हुम वैचारिक 
श्रानन्द का मजा लृूटते है ? जिनके प्राणों पर हम जीते हँ 
वड ग्रंथ उपर नीचे करते ह, विविध संस्कृति व तत्वज्ञान की 
डींग हांकना उन्ही कै ग्रंघकार मय जीवन को उत्साह स्फूति से 
प्रकाशमय करने की कभी कोरिल करते हुं क्या? यहां की 
मिल में सख्त परिश्रम करने वाले मजदुरों के पसीने की 
कमाई पर यह्‌ संस्था जल रही ह । सुन्दरदास सेठजीने संस्था 
के लिये दान अवश्य दिया । लेकिन वहु दान आया कहां से? 
मजदररो के अधिक परिश्रमं के पर्चात्‌ प्राप्त निधी दही तो उनके 
पसि होती हं । फिर मजदूर वर्गे के लियेवे क्या करते हं? 
जिनके पसीने को कमाईमे से वे मन चाहा धर्मं, पुण्य, दान 

कर सकते हँ । आश्चमं को सैट देते हँ; उनके लिये वे सुन्दर 
स्वच्छ मकतानो का निर्माण क्यो न करर ? उनके वेतन मे दो 
प्रतिदात भी वृद्धि कर देँ तो कितना अच्छा होगा! उन्है 
विमारी में सवैतनिक चटी दे दे तो चुदाकी कसम ! जव चाहा 


काम प्र से निकाल दिया ओर रख दिया) भित्र मे नी ऊक 
चाहा, तकि लगा दिये । दन माख्कौ कौ मनमानी न 
मजदूर कौ जाने, जीवन मृष्यु के वौच सोके उत ह्य; 
आर उनकी लहर यानी जहर है जहर कालबूर ! डि 
प्रभ्याय है । मृदते यहां पर नहीं रहना चहिये 1 चद्िन 
बां ? मे यहीं पर ययो नर्द्‌ जाऊं ? यहां के छक 
का संगछनेक्योंन करं? यहां के विद्यार्थी 
नव-चैतन्य की अखंड ज्योति ज्या दुं ? एते कड व्रिचिर 
हृदय सिधु में नित्य उठा कसते थे। वह्‌ वेतनं या। ठ्न > 
नहीं बल्कि मन से विचारो से । कुद निव््यटीन दधता वय । 
छेकिन एक दिन तडके ही उनने व्यन-धत्र वेद ज 
संस्था के व्यवस्यापक के पासघ्रौरन्वने व्रि 
श्राप कहां जयेगे मालिक ?"" गयनिं षदा ॥ 
मने सुन्दरपुरमेंदी एक कमरा चदि नदय 
है, वहीं रुमा । सुन्दखूरमें दीम न्य 
मेँ संग्न कायं कल्या । हेम म्र चिन्त दी 
्मपूर्धक उत्तर दिया । स्यल्या नी दौड़ा 
"व्यो भया याप मौ चेद 
लगे ! क्या यह्‌ स्च दं कि मनापो 




























मेरे कमरे प्र्‌ ल्त रट्ना 1“ तनाने रा + द्धि श 
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कमे सोदर व तप्रम ब्रतिन विदाई नमस्या छया) श्रीम 
पडा मंजिल को जौर। जारो वनानुन शी यारी । नी 
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की सेवा शुभरूषा के हिवि जाग्र ) तुष्टा जवन क उत्तसाधे 


3 त 
= 


प्रारंभ रोने दो \ लेकिन त्म्हारे माग मे कदम कदम पर 


तुम श्रते प्रयत्न को्िरे क्ली न छोडना प्ते ही जानपर 


धर 


कवे भसं कै पस्चात्‌ उखाराम अपने धर पुनः लौटा धा। 
सखाराम का गावि छोटा सा तहृसीठ का गांव था । सैकिन रेल्वे 
कौ वजह्‌ से अपने ्रत्तिपासके लेवरमे विशिष्ट स्यान मी रखता 
था। उस दीर्घकाल पञ्चात्‌ पुनः प्रागमन से घरमे मा, भाई, 
श्रानंदित हयो उठे। केकिनि सताराम कौदृष्टितो छोटी 
वहन को सरोज रही थी । वह कहीं न दिखाई दी । उत्से वह्‌ 
द्योटी थी । वचपन में हीं उसकी द्यादीहौ गयीथी। छेक्रिनि 
विधिकेकठोरहार्थोनेवेचायेकीमांगकारसिद्रूरदौदही वौं 
मे नोच लिया थी । पति कैः पड्चात्‌. समुराक मेँ उसको नाना 
प्रकारके कष्टों का सामना कृरना पड़ता था, अतः वह॒ मेके ही रहती 
थी । सारम को रहु-रहुकर वहन कौ याद रलानि टमी । बीते 
दिनों कौ कई द्धौटी वहनं कौ स्मृतियां एक के वाद एक उसको 
आंखो के सामने जाने लगीं 1 उसको ससुराल गवर्मेदौयी। 
एक मर्तंवा वड़े भया वहन को ले ससुराल गये । विधवा वहन 
को ससुरामें रखा । केकिन बड़े भैया के पीठ फते ही 
वह्‌ भी उसके पौरे होली । भयाने माव देखान ताव, श्रौर 
ताड़कन्‌ उसक्ग मुंह पर तमाचा जड़ दिया 1 


“करां भ्राती हो, रोती-चित्लाती ? हमारे मुंह पर कारित 


जाल देकर कया हमा > फस का फदा इरवायेगी? लेजाओ 


आतमन तक उसे श्रपन संबंधी व चरके विषय मे एक शब्द 
दौ मालूम न इजा थु! जौर घर आय तो वहन श्रदुश्य 
उसे प्रायः वहन ङी आमा उसके चास ओर चूमती फिरती 
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प्रतीत होती ! घर मेः क्या जज तक उतरी आत्मा उसके तिये 
तट्प रहौ थी। 
सेक्नि सताराम शत्तथा । उसने अपने दिनाय का संतुलन 
न खौयां । जव वह घर त्याग कर चला गया था तव मालती 
त्तिफं आठ-दस व्पंकौ ही थो । सेकरिन वतो वह्‌ भी जठारह 
वीस वपं कौ जवान चन गयी थी । उत्ते हरेक वात अच्छी तरट्‌ 
सेन्नात होने लगी धी! उत्त वहनकौ शादी तो पिताजीने 
वचपन महौ करदी थी 1 ग्नौर फिर तो उसके जीवन चमनमें 
दुःख के एमे द्योदे वरे करि अ्रन्तमें उसे यमराजकीही शरण 
खेनी पड़ी यो। अतः भैयाने इते आगे पठा कर सुदिक्ित 
चनाने कौ मन मेँ ठानौ थौ 1 सखाराम प्रायः पिताजोके वारे 
मे यहीक्हाकरताथाक्रि प्रगरवेर्हते तो वे अवदय एता 
ही करते ठेकरिन उन्हँ यमदेव ने कृटुम्ब से उठा विया या। तव 
सेमां प्रायः दुःखी र्टा करती थी । लेकिन दुःख पर समय जस्त 
रामवाप दूरा ्लाज भी नही । धीरे घौरे-बह शोक भूलने 
समीं । षर गृहस्य मे मन छ्गाने तमी ! सखाराम के धर त्वाय 
से एक वार फिर उसे दुःख का यवरदस्त धक्का लगा धा । वह्‌ 
पुनः घर लौट राये इत देतु प्रायः वह॒ जप-तप क्रिया करतौ थीं] 
ओर मानो उ्तके पूजन-अर्चन से ही प्रतन टौ ईदवरने वर- 
दान दिया जितते वार्ह वं की लवौ अवधि के पदचात्‌ अचा- 
चके एक दिन सखाराम घर लौट गया । 
सखारामके घर छौट नेसे त्वक मुंह पर ञआनंदकौ 
लहर दौड़ आयौ थी । त्तव के चित्त भ्रानन्दोन्मत्त हो नाच रहै 
थे । भया किती दूकान में नौकरी करते थे । द्योटास्रबडतो 
उनकी अपनो पैतृक संपत्ति थौ । घर के ठीक पे एक कुजां 
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धा .ओौर उसके पास मे अमरूद का पेड । सखाराम की आंखों 
के आगे वचपन कौ एक स्मृति शीघ्र ही प्रकट हई । वहन , 
कितनी क्रौधि हो उठी थी जव उसे असरूद के पेड़ पर से उसके 
लिये एक भी अमरूद फका न था 
भैया, यह्‌ चन्दन का पेड । दीदीने अपने हाथ से 

लगाया था ओौर वदी इसे सींचाभी करती थी । मेरी मृत्यु "के 
पञ्चात्‌ यही मेरी स्मृति को सव के हृदय मं ताजी रखेगा एसा 
प्रायः वह्‌ कहा करती थी । मृत्यु के दिन भी उसने कहा था- 
“ पौधे को सीचा क्या?" मालती कठावरुद्ध हो जने को वजह 
से एक एक शब्द मुर्किल से वोलती, सखाराम को चंदन-पौधे 
की उत्पत्ति-कथा.कह्‌ रही थी । 

सखाराम वक्त-वेवक्त उस चंदन के पौधे की तरफ एक 
टक हो निहार ही करता मानो अपनी लाडली वहन इस पौधे 
के स्वरूप में साक्षात्‌ उसके समक्ष ही खडी ह । 

घरकेसूने वातावरणमेभाभीके दो वच्चे ही प्रायः 
सखाराम के मनोरंजन के साधन थे ! जयंत छः सात वर्षं का 
धा श्रौर पारवी तीन वषेकी । सिफंदो ही वच्चे । घर लौटे 
चाचा के इदं गिदे दिन भर नाचते-कूदते ओौर फदकते रहते 1 

“आप हमारे चाचाजी ? इतने दिन कहां थे ? जयन्त 
प्रायः पूछा करता । 

“ चाचा, दादी वारवार रो रही थी ।” 


“रोती न हौगी-अखिं मल रही हौँगी 1 सखाराम 
उनसे कहता 


“ नहीं नहीं सचमुच रो रदी थी । उसे कोई कुछ कहत 
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नही, मारता नहीं, फिर चाचा वह क्यों रोती ह भला?” 
जयन्त ने पृष्टा 1 

*ं पृद्टुगा दादी से । समञ्च जयन्त, श्रच्छा यह्‌ तो वता 
तेरे भध्यापकजी भी हैँ?" “एक दफे उन्होने डी मारी यी ! 
चाचा, हमारे श्रध्यापके हँ तो टेकिन मारते ह जोरते 1 फिर 
तौमेरोपड़ा1" 

“ उन्दनि तुजे क्यो मारा था भला? 

"अपने साथी कं साथ वोल रहा था इसलिये 1" 

“कौन ह तेरा साथी ?" 

“वही वाश्रा, कल हमारे यहां नहीं आया था क्या? 
चृक्ष पर वह गिलहरी -सा शीघ्र गतिसे चदृता ह । वह वेर के 
पेड़ पर भी चदृता है, लेकिन मजाल द जो एक कांटा भी षुभ 
जाये । वृक्ष पर चदु वहु वृक्ष हिलाताभी खूब है1 हम 
सव मीचे रह्‌ वेर इकट्ठे करते दै । श्रध्यपकजी उसे भौ युव 
पीटते ह । एक मर्तवा तो उसकी जेव में से वेर निकले अतः 
वहुत पीटा ग्रध्यापकजी ने भौर सारे वेर सड़क पर फकः दिये । 
चाचा, वेर खराव होते है क्या ?” 

“अरे, राम को दावरीने वेरहीतो दिये ये।" 

“मटेना? दतिोसे तोडे हुये । पक्षि्योने दाति कुतरे 
होगे । ठीक हं न चाचा ?“ 

श्तने ही में पारवी ने ग्राते गाते प्रवेश करिया । 

^ चाचा पारवी आई 1" जयन्तने कटा । 

वह्‌ अति ही चाचाकी गोद में वैठ ग्यी। तालियौं से 
ताल देती वह्‌ घौर्मे स्वर र्मे कोई गीत गुनगुना रही थी । 

“वाचा, दही विपयक गोत सुनाइये ना ?“ 


“तुष्ट दही आता. है पारवी १" सखारामने पूछा । 
"जी, ओर उम जव्कर 1" 


"पारी एसा न दौल, मे गीत सुना ना 

“ ह सुनार, अवश्य सुनात्रो 

सखारामने गीत प्रारभ किया 1 

“यो लतं मोरी पारवी' एसा कटौ चाचा "' } उसन 


चाचा ?'" पारी ते अपने दोनों छोटे कों को सखाराम के 
गे मे डालते हुए. कट । 
"" कयो नही, क्या नहीं ? जयन्त, तुम पाठशाला जास्नो \"' 
सखाराम ने का । जयन्त पाठलाला चला गया । ओर पारवी 
चेलति चेलते वहीं चाचा के निकट सो गयौ 1 भाभी भी 
रसोद-वर का सारा काम काज पूरा कर जरा लेट गयी थी 
मालती सिलाड वे म गयी थी \ । 
सखारामं अन्दर जा माके पास वठा ) फिलहाल मा कीं 
वियत अच्छीन थी मानो वह्‌ करुणा की मति रह्‌-रहकर 
सारम का दी इन्तजार करर थी 1 लेकिन उसके सिर पः 
एक श्रौर चिन्ता सवार थी; ग्रौर वह्‌ थौ सालतीकी शादी की। 
“र्मा, तुम आज रो रही थी ?* उसन धीरे से पूखा। 
“' कभी कभी आवें भर आती है! वे तो कभी के हम 
सवको रोता-विलखत छोड रामकीशरण म चले गये नार 
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मृक्षे तड्पाने के चि पिछे छोड गये । यह्‌ योक मानो कम या 
श्रतः तेरी वहन भी चरखी गयी । तड़प तडप कर वेचायी ने प्राण 
दिये । वहु रात-दिन तेरा स्मरण कर फटा करती कि जहां 
कदी भो हो, मेरा भ॑या सुख मे रहै । लेकिन खैर, जाने दे घौतौ 
वातं कौ.। लेकिन अव मालती का क्या होना यही चिन्ता 
रात-दिन मुञ्चे खाये जाती ह । व्यर्थम ही दादानं इसे उच्च 
चिक्ना दिलायी । हमारे समाज में यिक्षित युवक हें ही कहां ? 
कौन इस की मंगनी करेगा ? नाके कौ वनिस्वत मोती भारी, 
यही तो हर कोई करेगा । मे तो पहते से ही कहती रही किं 
दो वितावरे स्िखादींतो काफी हो गया। लेकिन तेरा भाई 
मेरी वात मानेतवना। तूभीतोप्रायः एता ही कहा फरता 
था! त्रु तो चुपचाप मां-बाप के वात्सल्य को गदे में डालकर 
चठ दिया घर से ओर उसके पास समय नहीं ह भौर समय 
मिलतो भो कहां से। इतना वड़ा दुदटूम्ब ओर कमाने वाला 
एक । मालती आखिरकार श्रौर कितने दिन यों रहेगी ।“ 
मां, अपना दुःख वेटे के सामने प्रकट कर रही थी । 

“मा, समय श्रायेगा तव सव ठीक होगा ।श्रीर चिना 
भादी-व्याह्‌ कयि बह एेसीही कुमारी का रह्‌ गयी तो क्या 
विगड़गा ? कहीं भो रचनात्मक कायं करेगी सेवाधम प्रारंभ 
करेगी । हमारे देश के कोने कोने से यही पुकार ह कि कार्यकर्ता 
का्यरकतियां चाहिये, जो श्रपने जीवन की वलि देकर 

देशकल्याणार्यं धर वार को तज दे । छोटे-मोटे गवो की 
महिलां मेँ कार्यं करने के लवि कार्यकर्ताओं कौ सस्त 
श्रावदयकता ह ।” सखाराम कह रहा था मां से । 

^ शयादी कै वाद काम करने दो। तुम्हारे प्रेरक महातमा 


0 


धीजीनेशादीनहीकी थीं क्या? शादी के विना भला कोर 
प्टता ह ? व्यवहारानुसार सव होना चाहिये । तुम वम्वर्ई-पूना 
की तरफ जाग्र, कहीं से भी गुणवान, शील्वान, वुद्धिमान्‌, 
एकाध लडका दृढ कर लाओ । “ मां कहु रही धौ । 

ओर सचमुच एक दिन सखाराम ने पुना की तरफ प्रयाण 
किया । वर्षो पुराने सहपावियौ से उसकी मुलाकतिं हुई । बहुतों 
कीश्ञादियांहौ ग्ईथीं तो वहूतोंके जीवनप्रंगणमे नन्हे 
मुन क्रीडा कररहैथे।! वहनके लिये वर देखेभीतो कहां? 
वह अलग-अलग दात्रालयो मे जाकर जांच करता! छात्रा 
वे उसके आगमन का रहस्य समक्न परस्पर मृस्करति हुये 
काना-फूसी करते दुष्ट गोचर होते । ठेकिन सखाराम था सीधा- 
साधा ओौर भोला-भाला) बह यह्‌ सव चुपचाप सहन करता था। 
एक जगह पर उसे एक एसे तरुण का पता मिला जौ बेरिस्टर 
वनने क लिए विलायत जने वाला था। उनके घर की पूर 
ताछ करते करते वह्‌ वहां पहुंचा तरुण अभी घरपर दही था) 
वह्‌ जराम कुर्सी पर वैठा सिगार पी रहा था] 

“ नमस्कार ! '“ सखाराम ने कहा ¦ 

" ००द4० 79 (गुड म विंग) 1" तरुण ने प्रत्युत्तर 
दिया 1 

" आपकी पूद्ध-ताद्धं करने के लिये मेँ जायां, । चन्द 
चते पू सक्ता हूं । " 

"हा, हँ, अवश्य पृचिये । क्ये नहीं ? “ 

“ मापकीौ शादी करने की मनीषा ह एसा सुना ह मंने। 
मेरी वहन शादी के योग्यह 1“ 

५“ रिक्षण हं क्या? 


१ 


" अदरिक् तक्र दिक्षय इजा है 1” 

“ वाह्‌ बहुत दौ अच्छा ! हनरे तमान मेँ रिषति लड- 
क्रिवांहैहौ कटां? यरे, क्लतो मं वेंद्र्टर या आइ. सौ. एत. 
यक़्ञनर वनूंगा । ऊंचे पदों पर यान्न व्यक्ति मेरे यहां आपेगे, 
लोर मुत्े भी तो वड़ो मे' जाना पड़ेगा, भोजन, पार्टी, समारो- 
हादि अनेक कार्वक्रम मे प्रत्यक-अप्रतयक्षरूप से हिस्सा लेना 
पड़ेगा । सर्वत्र पत्नौ को सायमेंसे जाना होगा । एेसी स्थति 
मेँ यदि बह मूर्ख, दुल नासमन्न हई तो फायदा ही क्या शादी 
का? दीक ह न? वाकई आपकी वहन पढ़ो ल्सीहे?यहतो 
सव ठीक । ठेदिन एक शर्तं ह । मृक्षे उच्च दिक्षण के किमे 
विलायत जाना है जो को मेरे विलायत जाने का पूरा खर्च 
अदा करेगा उसीकी कन्या से मे शादीकेसूव्रमे वंधूगा । भौर 
फिर उस मेँ लडकी की भलाई ह । अपनी कन्या के क्ये फारेने 
स्व्निड पति मिला तो निदचय ही मां-वाप को कितना आनन्द 
होगा! ठीकहैना? 

“आप एक एक मरतंवा वहन को देख तो लीजिये । “ 

५ अरे, इसमें देखने की वात ही क्या ह ? शिक्षित फल्या 
ओर धन भी मिलता हो तो समक्षिये विना देवे-मुने बह परंद 1" 

^ लेकिन मेरो वहन भी प्रापको भी । परस्पर एक-दरमरे 
को देत लेना, आपस मेँ बोलना ग्रीरजो हो वह्‌ तय करना 
अच्छा । वैते कौ वाततो फ़िर देख खगे!“ 

“अच्छा, मेँ मागा । प्रापकं पता दे दीजिये ध्रा 
श्रे के पुर्वं सूचना दुगा । प्रच्छ, मुके जाना ह यमी (वष्ट 
भ्रपोँदन्टमेन्ट ह । दहर में तव टाइम-टु-टादम । श्रौर मंसे 
भीहैंरेती वातो में" 


२ 
सुखाराम न्‌ नमस्कार कर चिदा ली) बह चर लौटा) 
सते वड़े भैया तथा मोको सब बाति सविस्तार वतायीं \ 
“मेरी मानो तो सखाराम, उसके विङायत गसन के पूव 


टी कादी-वादी कर दो \ वह्‌ एकाध सैडम वहसि उर कायगा 
अपने साथ \ पहले एक पाई भी देने क नाम न लो 


कटा \ 

“ मा, सचसुच मुञ्च यह्‌ चादी हीं दादा की 
तिजोरी में जो थोडी वहत रकम होगी वह्‌ सी फिज्‌ल वराद 
होगी \ ओर उपरसे कजे भी केना पड़ंगा \ विलकूल नहीं । 
मून्ते कीं री नौकरी कर भैया के दुःख-ददे म सहभागी दोन 


हो जये फिरम कषति से रखे मृद लंमौ । दादा भीतेस भारई्दी 
हैन? यह्‌ चरः रखो गिसे \ ओर फिर सखारास भीतो कमान 


वहन के चिरसुख की बनिस्वत क्या द्यो को चांदी के चंद 
टकंडे उ्यादा श्रिय 0. मालती की पीठ सहलाति 
हुये कहा 
ध्म अवमे भी दादा का वोक्व हल्का करन का ्ज 
जान से प्रयतत करूणा । गिसे रख चर-वारको छडानि का प्रयः 
करूगा \ मालती की कादौ ठठ-वाटस दोनी चाहिय ) 


दे 


ससारामने मां को श्राद्वासन देते हए कहा । 

मासती को कोई देखने भने वाला हं- एसी काना-षूसी 
घर-घाट, चीपालादि गांव के प्रत्येक हिस्से मे होने लगी । 
प्रत्येकं ग्रामनिवासी कुतुह॒तवदा ठीके वात क्या ह यहु जानमेकी 
छोलि करने लगा । छोटे गांवर्मे छोटी वार्ता के फंतनें में 
देर नहीं छगती । 

^ चाचा, फूफी को कौन देखने जयेगा ? फूफौ की शादी 
होगी ?" जयन्तने वालसुलम उत्सुकता से सखाराम को यकेटा 
पा, प्रन किया । 

५ हां बेटा {“ सलाराम ने कटा । 

"सौर चाचा, आपकी शादी कव होमो? मे पका 
हाय देखूं ?" 

५ हाय में क्या देखना है रे जयन्त ?'' 

^ मृन्ञे सव ज्ञात ह । देखूं तो भापका हाय । '" 

^ देख । ^ 

^“ आपका पत्नी पर प्रेम नही 1 भाप के दस वच्चे होगे, 
दस ! ओरक्या...मेतोभूतदही गया!" 

^ तुग्हं हाय देखना किसने प्िखाया जयन्त ? '' 

५ हमारी पाठशाला में लड़के एक दूसरे- का हाय नित्य 
ही देते है। एेसादीकुचहायमेंहोताह ना? चाचा, एूफी 
की शादी क्व ष्ोगी ? फिर तो वेड, सड्ड्‌, पेटे-मिठाई ओर 
भी वहत कु ?“ 

"फी की दादौ एसी न होगी ।" 

“तो फिर कंसे?" 

“ विना वाजे-गराजे के उसकी शादी संपन्न होगी । 


^“ नहीं, नदीं \ ॥ 

दतने मे, जयन्त के कानपर अपनी मा की जावाज टक राई । 

ह उसे बुला र्दीथी) जयन्त चला गया । किसी आवद्यक 

7यैवश सलाराम्‌ भी वाहुर जाने के सि चरसे अभी निकला 

श श्रा कि इाकिये ने एक पुत्र उसके हाथ में दे दिया 1 पत्र 

उतर किसी का नदीं बह्कि उस युवक का टी था। बट्‌ आज 

अनि वाला था) स्टेखनपर उसकी अगवानी के लिये जाना 

श्रावद्यक दौगया । उसने युवक के ग्रागवानी की पूयं सूचना 

चरमेदेदी) वड भैया श्रच्छी तर्कारी लानि के लिये बाजार 
चसे गये श्रौर सखारामं श्रमवानी के लिए स्टेशन \ 

५“ मालती, जरा सुन्दरः साडी परिधान कसना । कानो में 

न | 
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क्णीफूल डरना न पूलना प्रीर कंगन भी दाथ मेँ प्रच्छ टः! । 
म ते सस्नेह कटा । 

"म, क्यामं प्रद्वीन की चीज टर? 

“जुरा मेरी अपनी वृद्धा माकी भी सून 1“ 

ममी ने भी मच्छ से सच्छे वस्व-भूषणो से मालती को 
सजाया अौर खूब सजाया । मालतीने भी फिर सजने मे कमी 
न की \ सचमुच श्राज वह्‌ रूपसींदयै कौ प्रतिनिधि रति-सी 
लग रही थी । लेकिन उसके लावण्य मे करुणा श्री चिपी भी, 
वदनपर खिच्ता ग्रीर स्वभाव में गंभीरता । 

^ श्राज कीन आनेवाला ह मा?" जयन्त ते पूखा) 

“ फूफीं को देखने श्रायेगे \ ठीक तरसे रटना । गड़वड 
ध्रमालन दो श्रीर खवबरदार पारवी को रलाया तो 1" 

नन्ही पासी भी कू हे की शादी, फी की शादी! 
गुलगूनाती ्रौगन म नाचरदीषी। “ मेरौ गृडिया रानी की 
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भौ यादी मँ स्वाजगी। मां मृक्षे तद्द्‌ देरी मौर गुडियाके 
चये फौमतौ गहने 1 जख मनोरंजन नी होगा ओर आनन्द भी । ” 

ससाराम जव स्टेदन से लद तो साय में वहु युवकः भी 
या। हारपर दादानें स्मित हो कर उसका मौने स्वागत किया 1 
नमस्कार आदि हए 1 हस्त-मुख-प्रक्षाटनादि विधि पूरी हुई । 
तव मालती घरमे चायकी प्यारी केकर आयी । 

जयन्ते ने तारी वजायी 1 

^ जयन्त, मन्दर जा । “ दादा गुस्सा होकर योल उठे । 

“यह्‌ मेरी बहुन 1” सखाराम ने मालती का पर्चिय 
दैते हुए कहा 1 

“जी हँ, चाय किसने वनायी, स्वादिष्ट हई ह-बहूत ही 
स्वादिष्ट । वैषि, खड़ी बयं हँ 2” युवक ने उसकी तरफ 
टकटकी लगाते हृएु कहा । 

“म जाती ह, घर मेँ काम है 1" कहु मालती अन्दर 
चली गयी । 

“ बड़ी दार्मीली ह भाई आपकी यहुन 1" 

“विनयदहीनारी का मूपणह 1" दादाने कटा। 

“यह्‌ सव पुरानी संस्कृति की वतं ह । नव-संस्कृति में 
तो विनय ही स्तवसे यड़ादूपणदह । प्राजके युग्मेँतोर्हां 
जी करना चाहिये । गप्पे लगाने मेँ दिलचस्पी लेनी चाहिये । 
मुस्कुराना भ्रावद्यक हं । बडाई हो, युवक वेभान हौ 
प्रवचनं ज्ञाडने लगा । 

स्नानयौचादि श्रावदयक कार्यं से कभी के सव निवृत्त हो 
गये थे । साराम व दादा देवधर में वेठे देवपूजा कर रहै धे । 
जयन्त भौर पारवी युवक को चुपके चुपके दीवार की श्राइ रै 


द 


देख रही थी । 

“अरे, ओ यहां आसो. . .” युवक ने आवाज दी ओर 
जयन्त सारी हिम्मत इकटूठी कर वाह्र आया ) 

^“ तुम्हारा नाम क्या? 

“ जयन्त । 

“ वहुत सुन्दर है नामतो!“ 

“श्राप फूफी से शादी करेगे? 

“तुम्हे क्या मालूम ह वच्चे ?” 

^“ मुद्ने सव क्ञात ह!" 

“आपका हाथ देखुँ ? 

^“ तुमह सिखाया किसने यह्‌ सव ? 

^“ मुशे आता ह देखने दो हाथ 1 

उस युवक ने मनोरंजन की खातिर हाथ आने बढ़ाया प्रौर 
दछोकरे ने चेहरेपर गंभीरता लति हुए कहा, “भापकी शादी न. 
होगी । आपके दस दस वच्चे होगे कुल दस । ओर व्या..." 

“यरे, शादी न होगी तो वच्चे करटा से आयेगे ?" 

“श्रापके हाथ मे एेसा चिखा ह । हमारी .पाव्लाला के 
लड्के हाथ देख प्रायः यो ही कहते ह । ” पारवी भी भय-रहित 
हो श्रामें से बाहर निकल आई । “फफीका दृल्हा काला या 
गोरा?” वहु कह रही धी । 

“मतो काला हूं । “ युवक ने सस्मित कहा । 

“लिः -मुजा कीं का काला । '' उसने नाक भीं सिकुडते 
हए कटा । 

“ पारवी-जयन्त, एक दफा कहु दिया न ? श्रन्दर वैटो 1" 
दादा क्रोधसें लाल पीलेहौपारवीकीग्रोर धृूरते हृए बोरे 
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^ होनियार ह मापे भ्रच्चे 1” अम्पारतने, भानो कु 
न हूश्रा एमे धाव स्वरमें दादाङे कहा! ॥ 

भोजन के चिये नव एक साय वैठे 1 कोई किसी से ज्यादा 

ोलने फी स्थिति मेन था फं विलात्‌ गमोत्सुक बह युवक 
ण्दरट कर मालती को धूरताश्नौर जरा मृ्वूया देता। मालती 
करुद्ध परौ रही थी, वह्‌ इन्कार नहीं कररहाया। वह्‌ गीर 
परोस रही थी यपनी तनमे) 

“श्ररे प्रवतो वस । अमी से भ्राग्रह्‌ क्यों ? फिर करयिना 
शांत्तिसे। मूले तो लमा जाप स्वयं ही परोत्तना वंद करेगी 1“ 
मुवक निर्लज्ज वन माल्तीसे कहर्टाया। 

मालती का हसता चेहरा यकायक छोय से तमातमा उटा । 
क्षण भर तक उसकी यदी स्थिति रही, फिर वौ चिरपरिधिते 
मुस्युःराहट की रेखा पुनः उसके चेहरेपर छा गयो । बह समुद्र-मी 
भत्ति थी । मानो कु हुग्रा दी नदीं । सवका भोजन पूरा हुआ । 
पान~बौटां अतिथी को दिया गया। पान को मुंह में र्वं 
चवाते श्रीर्‌ सिगार युलगा धुश्रां निकानते हुए युवकः महाशय ने 
भ्रारामदरुर्खीमे स्यान लिया गीर कलात्मक ध्रवलय की 
ओर निहार वह्‌ हताय दृष्टिसे हंस रहा था। 

"श्राप जसम सो जाइए ! सारी रात्रि की यक्यवट होमी। 
पातके कमरेमेःसोनेफौ सारी व्यवस्वा कर दी मर्द)“ 
दादनि कहा । 

^ प्रापक वहन मृते पसन्द ह । सुन्दरता के सराय ही साथ 
विनय भी प्रचुर मामे इसमे भरी पड़ी ह । ठेकिनि इतनी 
विनय कट च चदेगी { समय अने पर हसना होगा - पोकरहण्ड 
करा होगा 1 श्रन्य वड़े व्यक्तियों से काम पहात कौ एका 


जाम भी टोगो से लगाना होगा । अपडेट र्टना ग्रावच्यक ` 
। यह्‌ स्व अपने श्राप खा्यगा } एकं मर्तेवा बडे सर्कल भे जाने 
कीदेरहैफिर तो किससे कसा वतव करता चाहिये \ स्वयं सीख 


जायगी- उसकी दो जप्यमी \ रच्छ रा श्रासम कर 
म 1” युवक ते कहा ओर वह पास रेमे जा 
करने लगा \ जयन्त पाठशाला गया था पारी सो गयी 
थी \ वैठक-गृ दादा व सखासाम्‌ श्रापस रह थे) 
खन्द युवक की प्रव्येक रत, चाल-ढाल वोलने न्चालने का 
तरीका तिरस्करणीय प्रतीत हो र्हा था \ 

वामकुक्षौ के पञ्चात्‌ पुनं की प्याली आयी! मालती 
भी वैठ गई \ स्पष्ट शब्दं से निसंकोच 


उसकी प्विता न करो" \ । 
“आप वड ग्रधिकारी वन गये ? भविष्य मेः समस्त देश 
मै स्वाधीनता-संग्राम्‌ तो शुर दोगा ही त्राप अपने दी देदावंधुो 
प्र वंदूको कौ गोलियां चलायेगे क्या ? लाठीमारसे उ 
स्वतंत्रता प्राप्ति पथ से विमुष्व करे द्या? उसने प्रन किया 
५ राजनिष्ठ यह तो प्रत्येक सरकारी क्मचारीका च 
थमे है1 मे खाठीमार गोलाबारी के अदर दुगा तमी उ= 
पद प्राप्त कर सकूगा । किर मोटर मिलेगी उन से वैठ र 
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रानी सी सर्वव किरेगी 1” 

५ लगरता है, प्राप शरावमभी पीते?" 

कमी कभी! लेकिन कठ उच्च पद प्राप्त करने 
परलेनीही पड़ेगी 1 अतः जभी से भदत डाल रहाहूं। 
ओर फिर विलायती हवा से अपना संरक्षण करनेके चि 
शरावलेनादही पड़ेगा । वर्ना म मर जाञ्गा। कतै हं थोड़ी 
यहुत तो टानिक का कामं देती है 1 केकिन छदौ इन वातो को । 

तुम्हँं पसंद हं क्या ? प्रवद्य दुबला-पतला हं छेषिन विलायत 
मे भारी भरकम, मोटा-ताजा वन जाऊ्गा मौर सावला होने 
पर भी वहा की मावोहवा से गोरा वनूंगा; किये ” 

“दादा से कट्‌ दूंगौ 1“ मालती इतना कह वहांसे 
चली गयी 1 

५ कितनी विनीय है यहु । “ युवक अपने आप वोत उठा । 

“ विलायत-गमन कै लिये आपको कितनी क्रम देनी 
होगी?" दादा ने पृद्ा। 

“ सिं पांच हार + ओर जो कर लगेगा मेँ रण स्पमें 
दूसरों से लेलंगा । सारा का सारा वोक्च जाप थकेठे पर नही 
जो कदय निर्णय कगता हं काफी सोच विचारके करता हूं 1 

“दो दिन के पश्चात्‌ अको प्रत्युत्तर दुगा 1 

“ मुन्ञे एक वात पुनी ह । ” 

^ पूदिये 1“ ॥ 

“ आपके ये वधु जभौ अविवाहित हँ । उनका विवाह भी 
हमारे साय ही साय हो जायें तो जच्छा रहेगा । मेरी वहन हं ~ 
ज्यादा तिसी-षदौ नहीं ओर एक भांख से छरा कानी ह। जैसी 
आपको अपनी वहन कौ चिता, ठीक वेसी ही मूस अपनं 
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बहुन की 1 मै आपकौ वहन से विवाह कसूगा ओरये मेरी , 
वहन से \ वित्वूल सीधी-सादी वात है \ वोलिये है मंजर ० 

^ चौद से सूचित कसना । " दादा ने कहा । 

अतिथि स्टेशन के लिय घर से सखाराम के स्थ 
रवाना हुमा फिर शली मालती बाहर न श्रासी । सखासम 
अतिथिकोरेलमे विला कर घर आया अज घर मे शुन्या 
का राज्य था कोई भी युवक कै बारेमे एक शब्द भी बोलना 
नहीं चाहता था सव के चेहरे से एक ही वात प्रकट हो रही 
थी ओर वह्‌ उस युवक के प्रति उनके हृव्य मे वृणा दो रही 
यौ । सव तंग आगये ये उसके व्यहार से \ 

“ सलाराम, आखिर क्या सोचा तुम सव ने 2" मांनेपूखा 

^ लमभग सव सोचा हुआ ही ह \ ' उसने भ्रसयृत्तर दिया। 

“अच्छा ही हुश्रा । जव मै शादी की अवधि तक. प्रत्यक्ष 
रूप मे जीवित न रहीतो भी कृ बात नीं 1 एक बोञ्च तो 


एेसा प्रतीत होता है कि इस मायावी संसार सं सदा लिये 
विदा हो जाऊ । ' मां नै संतोष व्यक्त करते हुए कहा । 
मां, तुम क चिन्ता न करो । सव ठीक दोगा । 


र, 

ह्न आयगा तव मालती अपने सुखी संसार मे फूलेगी 1 मे 

तुह बचन देता टरं कि जव तक मालती को अच्छा घूर श्रौर 

वरन ला दू तवतक कहीं न जाङ्गा। „ सखाराम नेमांको 

आइनासन देते हए कटा ॥ ष 
सचमुच उस दिन समाने विछछौनान घोडा) उसने चिर 

पित्त शोयासे ही मित्रता कर लीः1 मालती रात दिन विन 

कुछ खये पिये मा की कया के पासं मौन वेटी रहती । भौर म 
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अपनी छाडली का हाये मेः धामे दिनभर अचं मंद शैया पर 
पदी रहती थी । 

“ मालती, मेरी वज्ची सुखी रह } बडे की पत्नी वन तु 
ऊँचा दर्जा हासिल करेगी । मोटर मे फिरेगी । तेरी माग्यरेसा 
यलवान जो ह 1 सैकिन हमेरा एकं वात ध्यान मे रना । 
उसके प्रति जीवन मे कमी दुर्लक्ष न करना । वह्‌ यह्‌ किं 
दुखियो को भूलकर भी तकलीफ न देना ! मिथ्याभिमान न 
रखना । ज्यादा श्रकड्‌ अच्छी नहीं । प्रव्येक से मीठो वौलना 
प्रीर वुल पररा से श्राये रोति-रिविाजौं कौ वड मे' जा सेडन- 
मंडन न करना । देवनधमे मोर देदाफोस्वप्नमे भी क्मीम 
भूलना । समस ना ?'" माता समस्चावु्ञा रही यौ । जयन्त- 
पारः को श्रपने निकट बुला ओरं प्रत्येक का चुम्बन ले सिर 
पर हाथ फेर चिर्तन प्रेम से वहु कै सिरर हाय रख 
श्राश्षीर्वाद दिया । 

उसदितिकौ राधि मे, जहाँ सारी दुनिया सुख के खट 
के रही थी, वहाँ सखाराम, वड़े भैया, मालती, भाभी वृद्धा कौ 
दास्या को धरे वैडेथे। सवके चेहरे पर उदासी फी घटा छापी 
हुई थी! जव जव माँ जस हिटतौ इती -तव तव सव के 
मैन श्राया पे चमक उठते लेकिन क्षणभर कै पश्चात्‌ वहां 
भयंकर शांति घर मे" सर्वत्र छा जाती } जयन्त श्रौर पारो, 
दुनिया के सायसुलफीनिद्रा रे रहै यथे) वै च्या संमन्ञे? 
परघोध जो द्रे । वृद्धा ने जरा आरे खोली, प्रत्येक कौ श्रोर 
श्रम से देखा 1 दोनौ छश हाय धीरे-धीरे उरये नाध्िर्वाद देने 
के लिये 1 क्षएभर वही स्थिति रही । पलक भिस्ते मिस्ते मुंह 
फेर लिया } इहलोक की याप्रा समाप्त कर भ्रषनें पति से मिलने 


, 


५२ 
प्रयाण किया + सव श्राद्वर्यैचकित 


्व्भलोक की गोर वृद्धाने 
हो निष्प्राण देह को देखते ही र्दे रौर दूसरे दी क्षण ग्राखों से 
जसू उमड़-उमड़कर वहने लगे मालती एूट-पूटकर रोने लभी । 
द दिनों के पद्चात्‌ जव कशोक-बदली फटन्‌ ल्ग 
एक दिन भाभी अपने दोनो वन्यो को ल मैके चली गयी ताकि 
सासके दुःख को भूल क तरह से श्रपने गृह संसार मे पृनः 
लग जावे \ धर मे" सिफं तीनो ाई-वहन दी रद गये थे \ धर 
ज मारुती ही. करती थी सखाराम भी 


कभी-कभी गृहकाय मेः उसे मदद देता 

“ सुखारामः तू वकालत का तो श्रभ्यास कर 1 किसी न 

कार्य मे श्रपनेको लगाये रख वर्ना पूनः जीवन से उव 
सीख । तेरी भी मदद 


चर छोड़ कीं चला जायगा । कमाना 
होने दे \ संसार-गाडी को प्रगति-पथ परः 


दादा ने क एक दिन \ 
“दादा, मेँ  \ हायकोट प्लीडर की 
परिक्षामे सम्मिलित रोने का । सै एक धेला उपजन 
नही करता रीर श्राप ५ 
५ तो श्रपनी शवित के श्र ` सवका वोश्च ठोता 
होता ही रहुमा । 


हं श्रौ यथाशनितं जीवन मे ग्रामे भ 
जरा अपने भविष्य के जीवन.की दृष्टि सेव मला 


केकिन तू 
` . वराई का विचार कर 1" 
न्ट भैया)" , 
सखाराम वकार्त केअ 
सालती घरमे सिलाई का काय 
वडे मैया (दादा) ने सीने की मङीन 


छे जाने के लिये \" 


व्यास मे मन लगाकर जुट पड़ा 
यै करने लमी थी उसे अभी-अर्भ 
ीनला दी थी । बह २ 
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अपनी शरक ॐ ग्रनूसार घर-खर्वं मे" योग देने लमी 1 मैयाके 
कंधे प्रका भार जरा कम हुमा उससे ! 

अचानकेष्ना का पत्र सखाराम कौ प्राप्त हुमां हं। 
वह वहतं देर तक उसका पृथ पदता रहा 1 गौर भाखिरकारः 
गंभीर चेहृस यना पत जमीं पर रख चूपचाप वेट मया 1 उसके 
चेहरे से व्यग्रता ठपक रही 1 ॥ 

“भैया, किसका पत्र ह ? “मालती नेयोंदहीशृछा। 

“उसी मेरेभितका? 

५ घनाका, ठीक हना?“ 

“ हां, उसने भी मेरे पौरे पीये संस्या को तिलांज दे, 
वहीं गोव में एक पर ठे रहना शुरू किया । वहां पर उसने 
रातत दित श्रम कर धनवानों के भंडार भरने वाले श्रमिक 
मजदूर का संगटन प्राम किया है । वह्‌ नित्य प्रति राधि 
उनके चग लेकर जग की प्रगति से उन्हे परिचित करता है, 
उन्दँ अपने पर्न समञ्चाता ह भौर उनकी तकलीफ को स्वयं 
समने फी कोधिश करता ह! प्रति रविवार को विद्याथियौं 
फैभी खास तौरपर वर्ग केता ह 1 उन्हे अपने सायके गमि की 
गन्दगी मिटाने कै हतु स्वच्छता ब्रांदोलमे चलाता ह 1 पासाने 
श्री उषम स्वयं स्वच्छ किये ) गविकौ गती गदी स्वच्छतीरमे 
नहार्दीदहै। मेँ धर आकर निष्क्रिय वन गया श्रौर घना 
सक्रिय चनसेवामे रम मया । मालती, यह स्व इस पत्रमे 
क्िखा ह ओर भी वहत कुच । “ 

“ ओौर क्या लिखा ई उसने?" 

"बह वौमार हो गया ह । मुञ्ञे अपने निकट बुलाया 
जाडंक्यामे 2५ 
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^ उसे ही अपने यह कयो नदी ये श्राति? यही उसकी 
तवीयतं लग जायमी । घर क आहार प्राप्त होगा उर तुम 
श्लौ वहा जाकर क्या करोगे क्या घर ससी व्यवस्था वहं 
करती वनेमी 
“तो उसे मे लिख देता हं कि तेरी यहा हवा करके लिये 
आनि की शित होतो, -चञे आभो कीघ्र द्यी \ अगर नहीं ई \ 
तो सूव्ित करो सै स्वयं तुमह ठे बाता हं! ` 


सखाराम ने टीक उसी तस्‌ के मजमू् वाला पत्र लिखा \ 
प्रत्यत्तरमे चलाने लिखा थ ५ स्नेरी तवीयत अव जरा ठीक ह 
मैग्रास्हा ह " उसे ऊेने कते लिये मालती सखाराम दो 
स्टेशन गमे थे, वहां उच ले-पतले धना 
मलाकात हई लंय जस ते मिले दोनो मिनो ने परस्पर एक % 
कां हाथ) हाय ते लिया) 

^ कितना दुवल। तू" सखम ने करटा \ 


हौ गया 

^ जव मू मारी रकम होने की ललक देकर ही फिर 
से भेजना \ ' 

५ यह्‌ मेर वहन माटती \ रस के वरेमे सै तेरे सः 
कई मतवा वोला था \ पिताजी की लाडली थी यट ओर म 
दंभो) मा की मृत्यु से उसे वहुत सदम पहुंचा है टेः 
उदास वनी रहती ह \ मानो दुनिया दसके चये हैदरी सरह 
आज जरा इस के हृदय की कलौ विकसित टो उठी द 1. 
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घना थकावट महम कर रदा वा 1 

“स्नानादि करने से जरा यैक मेगा 1" सखारम ने कटा॥ 

* भैया, गरम पानी चृत्दे पर तैयार ह । ” मालती शीघ्र 
हौ बोन उली1 

धना ने स्नानादि कार्यं से निवृत्तटौ भोजनक्तिवा प्रौर 
श्राराम लेनेकेटैतु पात्तही के कमरे सोगया। पिदधे 
कितने दिनो के पडचात्‌ ्राज वह्‌ गहरी नीद सोया चा! तौर 

प्रहर मे जव वहु जगा तव उक्तके चेहरे पर प्रसन्नता सेल रही 

थी । थकावटतो मानो उसप्चेडरकर कभीको को दूर 
भाग गयी । 

चना चाय लोमे ना?” सखाराम ने पृटा। 

लूंगा!“ 

मालनी चायकीटलेञायी। तीनोने एक सराय चाय 
पी जौर वाद मे धनां षटुने के लिये व॑ठ गया एक ओर एकांत- 
मय जगह देख । 

“क्या षड्‌ रहे हं?“ मारती ने पृद्ा 1 

“ मजदूर मांदोलन का इतिदास्र पठ रहा था 1“ 

^“ जापको यहु स्रव अच्छा ल्गताह क्या?“ 

इस्र कायं मे हाय जवद्य डाला हं लेकिन मेरे मनमे 
नित्त नयौ प्राकांक्लाएं रौर उमये जन्म लेती ह! कोई खास 
काम कर दिवानेकीमनदहीमनमे तीव्र लालसादहोतीह) 

“सुत काम यानी क्या?” 

« स्मन्च लो कल हडताल हो गई तो यह्‌ क्वा करेगे? 
एकाघ मर्तेवा हमे हीरे हट भी करनी पड़ती ह । तव संकटं 
की तादादमे मजदूर वेकार हो जति है तव इवाज क्या ? कहीं 


11 
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त परौ भजर समीम तो होती ही ४। पटौ रपो फी तापा 
मेः गमस च त साथ जश्रौ जोर रागुदपिणः जीवन वसर 
गसते फा एक मरमोग मर पण गृतन राटकागै तद्मति पर्‌ 
तित गारभीय' स्ति चिकरि कसते फी कल्पना गमगे 
्राती द \ गै गयति सु्दस्पूर शेः फण पसा दं देमिन रभेसा 
प्री विपार भे स्टफर रफल नव-प्रयोग चैः सपने देखा 
पतां षटु।" 

॥ यह दुता पया टोभी भवा ? 

^ फ्राज हीं तो फस सणस आगेगा दौ । चरत्‌ प गूरी 
दी जासी द षं गसू फो उसि स्ट फी शोर प्प्रवस्मा 


गदौ । सुन्पस्पूर {स्थित उस संस्था भे, आजं तक फम-से-कग्‌ 


७५५ ठजार एणः तरेमार-तन-पजु सै णी तनया शेरो ग्य. 
ठोगे 1 गु रसै फी सास सम खन्द फिरसे पुमो च मिनी 
पामे ? उस शे शे उमे लिप तमी प्रमासते घी आरथेमी 
{जसे ये प्रपनी गुस्णीय धाल-बक्तो के साथ स रेभे ) 
संगे रथ पर्ल सफर गाधिनः फ संयत जनि वाखा ६ ॥ लेणि 
हौ जतै कै पूर्य रान गजर, श्रमिक फा एक गजब अदृ 
रगत टोगा अष्यस्य आय्यत प। रंगठत फे बल पर ही सयं 
गु एो सगा ओर एसा गञघूत संन निगाण तरते फी 
गोक्ि भै श्राज फल रुन्दरपूर फे गसो भे र्त्‌ कर फारत 
रता 1" 

^ शूश्ष शे फां होगा प्या पु ? 

५ टु जयस्य ह सोणापषगोन टोगा १ अपं ला सैर भे 
जाती ररे \ उनके यभ नलाभे । गसू नस्तौ फो सम्ाल ले 
उ. पपर सीकर च । गाग फी पमी दी पह र? रकिः 
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अप बहा कसे धेम ? ससाराम बां तातो अपभी उन 
ैत्तायप्रासक्तीषी!" 

^ भैया हम जाये क्या सुन्दरपुर ? “ 

“ फिबहाल नहीं ! यव कहीं टीः तर्‌ से श्रभ्यारा प्रारंभ 
मिवा ह 1 आज तक प्रयोग करने मे, घूमने ओर श्र दाहुर 
तथा गविन्यांव भटके मे" सारा आयुष्य चित्ता दिया । एवः तो 
फाम दस हायसे पूराहोनेदे!मनेक्टाया किः बषटेर्भया 
को सहायता देना । आज तकः घर-गृहूस्यी फा शारा यौत्त विना 
कुछ कटे दादा नै अपने कंधों पर उठायार्ह। भेरेद्ाथसेना 
हई वेश-तेवा थौर ना दी युदुम्ब-तेवा । 

८ दिदस्तान येः प्रत्येकः कोने फी खायः छन तुमने श्रनृभय 
स्पौ धन एकवरित किया ह । ” घना मै वदरा, 

^ परन्तु वह्‌ षत संसार मे" विस उपयोग मै" ध्रायेगा १“ 

संपाराम ने प्रद्यत्तर दिया 1 

“या, येह वीमारना? व्यर्थं की चर्चा यच्छी नदी 1“ 
मालत्तीने कटा । 

^ मुद्रे मय च्छा समता । “ घनाने करा । 

“हून सव धूमने चरते पया ?“ मानती ने मयातम ने पृष्टा 

“उसमे वृष्य” सपारम ने घनाकी तरफ षिन पते 
ए कटा। 

“लाप या स्तेये वा?“ उसने पृष्टा। 


जौडीकी सगि मे मृञ्चं मी नेद प्रास दोना“ धनाने षटा॥ 
संध्या फा समय, यद सगवानं ताम्कर चन्ताचकरफीवोग 
जानिोततैयारौ कर्ये, ये तोन धृमनेके चवे पन्ने वाट्र 


“ राम्‌ नाम्‌ 
श्राप भी मन मे 


जरा दूर स्थित एक सरोवर इदेत 


€\ 


चेलने मे म्न हो 


की शवित से बडी वडी 
क्या रम नस जपते ह 


" जरा दूर कमखं ये जो काम्‌ होने की वजह 
से घगवान भास्कर के वियोगसे अपने 
ल के साथ वृ रदिमयां निरुत्साहित 


अवरटित करः रहे 


रये \ घना के पत्थ 


दौर्र करते फुदकतेचचले जाति 1 मालती 


दिराएं भी तैर यः 


हं?" उस ते पूछा 


५ जनसाधारण की सेवा दी मेस रम नाम है \ मेरे 


मंत्र से तिये कोर स्यान नहीं 1“ 

५ साप देव-देव मे विद्वा नहीं र्ते, तो क्या नास्तियः 
ह जाप?“ 

पुनः शद्धा उसने 1 

“नात्तिक का त्रयं ही क्या? यह सारी दुनिया मांगत्यकौ 
ओर तैजीसे कूच कर रही है, यद्‌ जाया चित्तके पातत है, यह 
साशा जिसके पास है वह्‌ आस्तिकः नटीं क्या? देव, व्योम के 
चिन्सी भी कोने में स्यित ह-ठेता मान इस दुनिया मेँ प्रत्यक 
यर्ताव में वह्‌ मनचादा वर्तव करता ह॑ उसके यनत्ित निर्व 
के मांगल्य क प्रति श्रा रस मांगल्यं कै मानव जीवन में 
समरस हौ जाये इसके यिये रात दिन अविश्रामं मेहनत करता 
टै यदी सन्वा गात्तिक है, एेस्रा यप नहीं कर्हमी ? सखाराम 
तुम्हें क्या लगता है?“ 

„ “ईश्वर के प्रति रत्ती मात्र भी श्रद्वा-भक्ति न रखनेवाठे 
नात्तिक कई दफा महान संतो को तरह जिन्दगी वित्ताने नजर 
प्रति है-तो दिन भर हायों मे माला लिये फिरनेवादे दांनिषः 
भी साधु-चरितर मानवोंको धर्मं की जाद्‌ में लूटते-खसौटते 
प्रत्यप जगह यदाकदा दृष्टिगोचर होते हँ । ” उसने कहा 1 

मातती टकटकी ल्या संध्याकालीन रेग~विरगे सप्तरगों 
से आच्छादित व्योम में शतरंगका वाजार ट्या हुमा था। 
ठोक उसी तरह उसके मंहेपर भी रंगों का वाजार लया हुआ 1 
था 1 उसने यकायक मौन ब्रत धारण कर लिया। भ्रौर जरा 
दुरं कौ चद्टान पर ्वठ गयी । सखाराम भौर धनानेभी रती 
चदटुटान परर्व॑व्फ री सृष्टि को क्षपमर में रंय वदसती 
निहार तीनौ एमे निस्तव्य वन गये मानों समाधित्त दों । 


^ ज्ैया, चलो । देर ही गयी, सृते रसोई वनानी है\ , 
पराभी श्रसर जज यह होती तो उनके हय की स्वादिष्ट रसोई 
रे लाते 1" सालती ते कहा 

“चता, हमारी याभी सामान्य नारी नदीं बल्कि देवी है । 


प्राजतक कभी भीदो सह्‌ होने की वारी नदीं आई चर मे \ 


सचमुच हमारे दादा ञौर भाभी की जोडीतो राम-सीता सी 
पवित्र ओर त्रेममथी दै 1" सखाराम ने मामी व भैया 


कभी की दहो ई होमी \ चन्द रोज परे कोई दँरिस्टर स्ह 
पारे थेचा ? घना ने कही) | 
“ वह्‌ वेरिस्टर न था बल्कि बालियितर थू पागल करटी 
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का, मेरे मन ते तो उस से घृणा ही उलन हो गड । 4 


चूमकर वापस लौट्ते समथः सट ने चना के नौर र्कं 
नकर रमी ! भ्रगूट नेसेखूनजोरस वह्ने खगा । 


^ कितनी वडी चोट अड है 1 * माक्ती ने पूछा 1 


"सम्टाल कर चलना पडता ह 
सद्लातम बोल उञ । 

चूपचाप तारो राह 
कभी कै यागे ये नौकरी 
मे' जुट पड़ी । बाहर कौ 
राह कौ कावद दूर 
उसकी आंख लग गयी ४ 
की शादी के विपय मे वाठचौत्र क्र 

प्ये तेरेमिव्रवादीङ्ञेल्िये द्यन्ते? छन्दा 
पा । 

५ दादा, जचानक्त यह्‌ प्रव्न स्के नन 
हुमा १५ 

“उन्दं निहार भेरा मन-नमू अनव्वि द्ध 
का! मूके द्मे 
स्वेभावमे पविवताश्नौ 
तेरे भित्रत्ता पति मालतीको 
स्वप मे' पडे अनेक विघ्च मृं 
मौका प्राप्त होगा । ” 

१ उ से मी श्लोके? वद नुन्दग्धर ड दीन- 
दिं कौचेवामेः रात दिव च्व द्वा दै! वदा के अरमय. 
निर्वे मजहूते के लिये वर्मं चयावा दै; नोनको बानकी 





















तरफ आकरित॒ करने के मावा-जाव ये प्या? श्रीर्‌ समार 
चलाने के चिव क्वा न्दी चदि ? चकेषाठटै भोक्वा? 
चखमनेकाप्तानापीने का नुन्दसपूरक चन्द मिव-परिवार्‌ 





खच चल ^ सखाराम ने 


स्पर वन्दा करके इसका < 
र जानकारी दादा को देते हुए कटा \ 
1) 


ना के वारे मे सविस्त 
८ चरे मनमे जो वात आई सो तुञ्षे वता दी 1 
५ कया आया, श्राप के मनमे दादा ?"" मालती ने रसोई 


रसे वार स्लौकते हुए पूखा । 
"तेरी शादी के प्रलावा मन मेः दोगा भी क्या ? उसके 
„ दादा ने दुःखित 


सिवामाकी मृतात्मां को संतोषन होगा) 
स्वरमे करा \ 

“ दादा मँ भ्राज श्रापसे स्पष्ट कट्‌ देती हूं कि मेरी शादी 

का विचार ही जड मूख से * स निकाल दीजिय ये \ " 
“वयो रीतूने किसी को पसंद कर लिया है क्या ? यों 
द्पिन्दा न बनो । ४ 
५ दादा, मै जपने घर का 
वथा ? फिर किसे ओर कंसे पसंद करू? मेरी तीतर लाटसा तौ 
तन-मन से सेवा करने की दे) श्राज या 


दरिद्र-नासयणं की 
। कल श्रापकी मालती जन साधारण के सेवाथे घर 
जायेमौ जहां उसको कर्तव्य पुकार रहा है \ " 
५ मालती मूक्षे तेसा जस सी वोद नीं लगता । तू व्यर्थ 
मे दी त्वितित मत हो तेरी सादी के लिये हम कख, भी प्रयत्न 


नही कसते एसा तृङ्े प्रतीत होता द व्या 
- ठेसी उदटेम कौ भाषा दयो ? दादा ने दुःखित 


तेरे मृहमे 
द्यो उससे कटा 1 
५ सैर, अव भोर्न करते चरो पदे " उसने कटा \ 
"“ चना, ओ घनां । " सखा पम ने आवाज दी \ वह्‌. र्वं 
हरा \ ओर ८५ मै कितने 


सुर स्वप्वमे विहारकरष्डाथा। क्यो वा मुद श्रपर्न 
कसित स्वप्न देश से वापिस दुला कर?" उसे क्ठा। _ ,, 
भरम वेट पूजा कर लो फिर स्य देखना स्वप्न \ समञ्च 1 
शलाराम के णव्यौ से प्रेम टपक रदाथा\ सव के भोजन 
हो गये शर्‌ सचमुच घना शश्र हौ निदिया सनी कौ सोदे 
सो गमा \ वह्‌ माज वुतै तर्द सेथकःगयाथा)॥ घूमते-ामते 
श्रौर देलते हृए 1 
आठ दिन कंसे वीति किसी को पता न लगा । आज घना 
वापस अपन गौव सुन्दसूर कावक्षेव को जोर प्रयाण करने 
वाला था! साज खास तौर पर खौर पूरी का प्रायोजन था 1 
पेट भर्‌ भोजन कौजिये 1 ” मालती ने कटा, 
५ याज सीर पूते कौ योजना किस तिये? उसने पूद्ा 1 
“यह्‌ खादी के उपलक्षमे ।"' दादा ने शाति से प्रयुत्तर 
द्विया) 
५तो क्या दादी कीं ठीक हो गयी ?“ 
“ दादा को मालूम " सलाराम ने कहा 1 
घना का सारा सामान व्यवस्थित-ख्पमे वाधा गया 
बाहर कोड वस्तु न रही । जाने कौ तयायी ही यी स्टेशन कौ 


रोर इते भे मालती एक इिव्वा ले आयी 1 “ यह्‌ अपने साय 
के जाद्ये " उसने कहा 1 


"व्यय मेः ही वोज्च क्यों ?” 
ह ¢ रास्ते मे' कम करियेग। ! ओर वहां भी तो श्राप ग्रकेे 
है कौन है, जो देमा पकवान वना कर खानि के लिये ? आप 
सारे विद्व की फ्किकसते है, छेदनि श्राप कौ कौन क्रा? हुम 
तोह साधारण सोग योडीसी सेवा आपजंसोकी हमसेटो 


सौभाग्य हमारा हो सकता 


गदतो इस स 
भला ? सचमुच 1 " वह्‌ कंपित स्वर मे बोल रदी थी 1 
“ माक्ती, आप सव चिर काल तक सुखी र्हं । " उसने 
रेख मे वैव्नेके 


कहा प्नौर सवस विदां ठे स्टशन॑ 
पद्वात्‌ उसके पिच्छ आठ दिन से सके विचार-चक्र ने पूरे 
जोर से घूमना प्रास्भ कर दिया । 


घनश्याम का कायं 


तौ स्वच्छता सप्ताहमे योगदोगे न? हम नित्यही ६ 
मे लगाकर 5 वजे तक जायेगे स्वच्छतायं हर रहीं । तुम्हारे 
अभ्यास मे" वृतल न पड़गी यह्‌ निदिचित समजो ! हुम सितम्बर 
२६ दिनांफ से स्वच्छता यन्न प्रारेम कर गांघो-जयन्ति र 
भक्तूवर तवः इसे जारी रगे । गांधी जयन्ति निमित्त योजित 
गांधी सप्ताह को इस मर्तवा हम स्वच्छता-सप्ताह्‌ मे परिवर्तन 
कर पूव टाठ-वाट से मनायेगे । समन्ते श्राप्रोगे नाकि? 
धनाने, उत्वे वर्गं मेँ प्राये, गांव कै विद्याथियौं से पृद्या। वह्‌ 
प्रति रविवार इन विद्यायियों वो पटे पठाया फरताथा। 
कामौ संस्कृत तो कभी भ्प्रेजी कभी गणित तो कमी मराठी । 
इसी भांति क्रमशः वह्‌ सव विपय पड़ाता था। पदानि का उस 
फा उदेश्य भी अस्पप्टनथा। वह्‌ विद्याथियों से संबंध वने 
रहे श्रीर भपना ज्ञान-नीर भी नवाधित खूप से वहता रहै, इस 
हैत दो षंटे उन्हे पट़ाताथा। कभी कमो पह श्र्रेजी जठ 
यारोँमे प्रकादित सुन्दर व दौदणिक रेख पद कर सुनाया 
करता । इस तरट्‌ राजनीति-विषयकः लान भी उन्हं प्रायः देता 
रहता । उसका रविवार फा वं यानो एक प्रकारका सहमोज या 1 

पिद्धके शितिने दिनो से उप्तको स्वच्यता सप्ताह माननं 
कौ मनीपा थी। इती वहाने सारा गांव सा होगा । गंदगी का 
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नासोनिशन मिट जायगा यदह से - यही स्वच्छता-सप्तार्ह सनाते 

ल पीले पद्वैमूसि थौ घनाको । स्वच्छता विषय.पर उसने 

अनेक मीत कौ री कौ थी) लेकिन श्रभी तक कोई 

मौक्रादीन आया था । दस मतवा अवश्य मनाना - एेसी उस 

ङी श्रपनी तिर्विचत योजना थी । वह विदया्ियों के प्रत्युत्तरे का 
वेचैती से इंतजार कर रहा भा) 

" हुम आयय अर अवद्य आये 1 आपका साथ होने पर. 
हम भला क्योन अय योगं दग स्वच्छता-सप्ताह 
मनाने मे । उनसे एक वियार्थी ने प्रत्युत दिया । 

प्त सी आङऊंमी एक विर्याथनी ने धीरे से कहा । 

“ तुम वियाधिनियो को तो रे कर्यौमे सवसे पहले 
योग देना चाहिय \ स्वच्छता निर्माण करना या रखना सारी 
का जन्म-सिद्ध दक ट नरका काय दी गंदगी फैलाना ओर 
ताके का दुर करना । चरकासुर सत्यभामाने दी मारा था 
मालूम है ना ? ' 

हम का एकत्रित 
न्नर कमरे पर दी एकत्रित दीना बेहतर होगा \ वहींसे 
ह्म स्वच्छतोपयोमी सरः सामान के साथ सज्ज हो कूच कर्ग 
गरपते का्ेक्षे् की प्रोर 1 


सव तय हुआ 1 दिनाक २५ की सुवहः, धना हास संचा- 
लित ग्र सोद्धार-का्यक्रम कीओर दाहस्य को आक्रष्ट करने की 
प्रथम सोपान थी । ठीक समय पर विद्यार्थी व चिर्याधिनियः 
चना के कमरे पर एकत्रित होने लीः 1 लिद्स्वित सुहुत १ 
स्वच्छता-दटुकडी नं कूच प्रारभ का) सारे शहर को सत रण 
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क्षेत्र मेः विभाजित कर दिया धा । क्रमदाः प्रत्येक रपक्षेत्र पर 
मरतिदिन चटाई करने कौ धना की योजना थी । चाज बाहरपुर 
क्षेत्र उनकी कून का लक्ष था । घना नै श्रपने हाव मे पतरे के 
ट्क्डेकेस्येथे। जहां क्दीं विष्टा दृष्टिगोचर होती उस 
पर भद्र डान सफाई करदी जाती । धनाकौ विद्या सायी 
विद्याधिनियो ने भी आत्मसात करली थी 1 सवे जगह्‌ सफर 
कै दर््रन होने लगे । गन्दगो निहारते ही विर्या्धियों नें स्ति 
उत्सन्न होती यौर “ श्रे, यह्‌ देखो गन्दगी यहां देखो " कोला- 
हत से सारा मोहल्ला गूज उठता । दुक्डी के सैनिकः पीर ही 
सेनापति के श्रादेश कौ राद तके उत पर टूट पडते भौर तभी 
दम ठेते जव उनका शत्रु साफ हौ जाता 1 उसका नामोनिदान 
तक मिट जाता वहां से1 उन लगता मानो वे सचमुच पने 
शु पर आक्रमण कर रहे हौ । गौर यही हमारे जीवन-तमृद्धि 
पथ के वड़े रोड नहीं क्या ? अज्ञान, अस्वच्छता (गन्द) 
आलस्य, रुढी, नाना भेद यही तो वास्तविक रूप से देखा जाय 
तो हमारे शवर है। इन्हें जड़ मूल से उखाड़ चिना स्वराज्य 
कटां ? इन्द दुर किये विनः स्वराज्यश्राभी गया तो वह्‌ दों 
काल तफ टिकेगा नहीं । 

उपरोक्त प्रकार के उत्साहु-वर्धक गीत गाते हुए दुक्डी 
अपने फायं मेः कदम कदम पर प्रगतिकर रही यी। मन्दे 
मौहोत्लो मे ड्‌ मासते, टोकरी मे कचरा भरते वे भने 
आपको भूल भये ये दस महद्‌ कार्यं मे 1 सेवा यही सवे 
वड़ा श्रानंद ह जग का, जिस्त को इसकी ठगन सग गयी, वह्‌ 
आजन्म सेवा ब्रत धारणं क्ये ्रविरत खूप से जनता-जनार्दन 
कौ सेवा यरता रहेगा । 


६८ 


चस अव \ भ्राज का हमारा कार्यक्रम पू हंसा । नदो 
किनारे स्तन करते चरोगे न ? वडादही मजा अयसा 1 "' 
चना ने साथियो से पूछा । ४. । 

"ह हां नदी किनारे दी जणं 2" एकने कटा । 

५ लेकिन वस्त्र तो साथ मे दहै नदी किसी के? टूर न 
ट शंका उठायी । 

"तदी पर जा हाथ-पैर धो चले ब्रायेगे भौर हमारी 
स्वच्छता ग्रौजार भी तो साफ करनी है श्रभी) ” घनान 
सूचित किया । । 

^ स्वच्छतोपासक समू नदी किनाषरे गया) वहां पतित 
पावत सरितादेवी तमरतिसी मन्द गति से वह रदी थी। 


>) 


सारी दुनिया की गंदगी को विना किसी वैर विरोध के अपने 
अयाह्‌ प्रवाह मे निरंतर बहा कं जाने वाली यह्‌ लोक साता 
समह्‌ को लख, सानो हष विव्टल होउलीदहो या लहरो रूपी 
मृस्कान को ओरं पर ला कल कल नाद करती स्वागत गीत गा 
रदी हो) 

श्रदम्योत्साह मे पहरा दिन समाप्त हंजा इसी तरह ओर 
दिन भी व्यतीत होते लगे \ 

“५ आप हमेदा ह्मे नया विभाग दिखते हं शहर का) 
आज तक कारुपुरा नामक कोई चीज भी शहर सेह यह मेँ 
न जानता था!” एक विद्यार्थी ने विस्मित हो कटा 1 

“ मैं तुम्हे सव को सुन्दरपूर का भूगोल सिखा रहा टं । 
दस शर मे क्लौन कहां दै" दीन दरिद्रो के आवास कह उनकी 
दस्ती कसी होती है, उनके उद्योग धंदे क्या? आदि सव धीरे 
धीरे श्रपने अपि ज्ञात होगा \ जिस खर मे हम वर्षोसे निवार 
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करते दै उत्तकी जानकारी भी हमें कदां होत्ती है? ठोक ह ना?” 
धना ने कहा । 

कालुपुराके तो भाग्य दी पूत ये । उस दिन बह भ्राइने 
सा स्वच्छ हौगया । किसी जगह्‌ एकः चास यी जिसके मातिः 
महाशयने पाखाने कोयोरक्मीषएकवारमभीनिहाराहोतो 
खुदा फी कसम! 

चोट द्योटे कड त्प रदे ये  सिरण्टे एसी वुरी दुर्गन्ध 
श्रारही भौ! यहार्ह्‌ कर सोग कैसे वैते होगे? श्तनी 
गन्दगोमेःवे कतरे जौवित रट्‌ सप्ते? जो गन्दपीमे जी 
सकता हु, रह सकता ह क्या बह मानव? 

घना भीर उनेकौ दुक्ट्ी ने विना रा भी गनाकानी किय 
सारी गन्दगी कोकेद्र विदु सम्ष, उस्र पाठने को भ्रच्छी तरट्‌ 
साफ किया। उसमे चारों तरफ पिनि डाला। चाल गैः 
मालिक को सूचित करने पर वह्‌ अश्वरथ प्र सवार हौ वहां 
लाया । येकिन वहां नारा लख वह्‌ स्वयं शर्गिन्दा हौ पया 
भ्रौर उसने कहा, “ धनाभाई, रहने भी दो । भप षयो करते 
ह एस काम?" 

“ हमने पट्‌ पनम अपना खुदका मिय्या श्रहुकार दुर 
प्रे कैदतु त्रिया ह । हरिजन बन्धुं कै साय श्रषने 
संयंघ धनिष्ठ वनने भीर वे त्या हम दो नहीं एक हयद्‌ 
जनता के हतु यह्‌ सव करते हँ 1 हमारा उश जापो दामिन्दा 
फरना ददापि नहीं । यह विदार्य समुदाय हमेशा महात्मा 
मांधीका जयधोष कर्ता ह 1 येदिन पूज्य यापूजी नित्यदी 
महा कसेर) करि “मेरे नम का जवघोप क्यों?" मेरी दिक्षा, 
मेरी पति, मेरी प्रयातौ, मेरे कार्यम का जयभोप 
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गाधी जयंति मत कहो, उसे चर्ख जयन्तिरोटिया वारस कहौ । 
हमे अत्यंत प्रसच्रता हुई आपकी चालवाले पाखाने मेः भरपूर 
काम मिला इसलिये, "' घनान शांतिसे कहा । 

तत्क्षण ही विद्यार्थी समुदाय ने "महात्मा गाधी की जय' 
गगन भेदी घोषणा कौ । 

एक दिन की वात है ~ स्वच्छता कार्यं चल रहा था किसी 
मोहल्छे मेँ । घना गन्दगी साफ क्र एक टोकरी मेँ भर रहा 
था कि अकस्मात ऊपर से किसीने गन्दा पानी उंडेल दिया) 
घना एडी से चोटी तक नहा लिया गन्दे पानी में! ओौर पानी 
भी था रूढा, काला-कलूटा जौर न जाने किन किन पदार्थो 
का मिश्रण । 

“मे कंसा सोह रहा हूं दुद्दै के रूप में । '" 

“ लेकिन दुल्हन है कहा ? " किसी विद्यार्थिनी ने पदा । 

स्वच्छता यही मेरी दुल्हन ! जन्म-जन्म मृन्षे एेसी दुल्हन 

प्राप्त हो । वजाभो तालियां, साथियो रचा शादी । स्वच्छता 
देवी के जय-जयजयकार से सारा व्योम गृंजनं दो । 

सेवा का वह्‌ प्रात्यक्षिक था । सेवको को निराहंकारी वनं 
कायं करना पड़ता हं सर्वे 1 वह्‌ किसपर वपित होगा? 
किससे रूठेगा ? अपने ही ओंठ अपने ही दात सजादेतौ 
भी किसे? 

“ तुका कहते एक ही देह कै म्रवयव हुम सव 1 

आज स्वच्छता सप्ताहं का अन्तिम दिन था! आजक 
मोर्चा मजदूर वस्ती की भोर था! वहां के स्वच्छता संग्राममे 
मजदूसेने मी जी भर के साथ दिया । म्न्तमे घनाने एकत्रिः 
मजदूर-मेदिनी को दो शव्द सुनाये स्वच्छता-यन्न मे आदि 
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मन्त तक परोक्ष-म्रपयेधष सूप से सहानूभूति दर्यानि वाक्ते ओर 
सक्रिय साथ देनेवाले अपने साय चिार्थी विद्याधिनियों की 
धन्यवाद दिये । 

“अव फौन सा सप्ताहं मना्येगे ?” विद्याधियों ने उत्सुकः 
हो पृा। 

“अत्म अवधि कै रवात्‌ हुम "साक्षरता सप्ताह मना्येगे ! 
सवको कयौ सीखना चाहिये ~ विपयक ३० चित्र मेरे क्डोदा पे 
भिन्न ने चित्रित भिये है 1 उत वह शीघ्र भेजमैवाला ह । उनके 
आजानेः परः देम सुवह्‌ ही सुवह्‌ मे दंणरतार सप्ठाह्‌ तंक 
“साक्षरता भीत” गति जूलूप्त निकरे । ओर प्रदर्शन में 
अनिवालों फो चिघ्रौ का महत्वे समन्ञायेगे 1” 

"कय मतायेमे यह सप्ताह ?" 

“दिवाली की दृष्टयो में) 

विचार्थी समुदाय वैचैनीसे दिवाली की चुष्टर्यो का 
शतार कर रहै थे । यथा समय बड़ोदासेधना के मित्रिने 
सव चित्र भेज दिये} नगर ~ मंदिर की जगह किरपे पर 
लेकर साक्षरता सम्ताहू निमित्त वड़ी प्रदर्शनी की योजना तय 
की । नागेश, रमे, उज्ज्वल, मुल्लादि बालमित्र अदम्य 
उत्साहं से निदिचतत जमह फो सजावट मेँ मग्न हो गये। हलकी 
दीवार पर क्रमानुसार चित्र करने से ठमये गये ! स्यविरंगी 
पताका, वन्दनवार अर त्तिरंगे ध्वजो से दल सुशीमित 
हो मया था} जगह जगह पर ब्रीद वक्यं कौ र्चा 
की गरईथी! 

राष्ट के सभी प्रतिभाज्चाली प्रमुख नेता को तस्वीरों ने 
मंडप की शोभा मेँ भौर नी वृद्धि कर दी यी1.-नम ~ 
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रंगोली दारा चन्द दिक्षणात्मक चित्र चित्रित किये य) प्रत्येक . 
के मन में कुन कृ कर दिखाने की ईर वलवत्तर हीतः . 
जारटीथी1 घनान नेय एेसे साक्षरता गीतो ओर मह्‌ म 
वैठ जायें एते सरल विचासत्मक घोष वाव्यो की रचना (व 
थी । (सीखो वन्धुखों सीखो गौरो की द्पध मे सीखो' श्रादि 


कित्येक ब्रीद क्यो कौ रचना कीथी 1 साक्षरता का महत्व 
साधारण जनता को समक्षे हैतं वडं वड़े फलकों का प्रयोग 


जल्स में किया जाता था 1 निल्यप्रति उषादेवी के आगमन के 
साथ ही साथ अज्नानन्धकार म वी जनतां म दिलचस्पी 
निर्माण करल हित इन साक्षरता प्रचारकों की टोलिया राहुर के 
निदचित सडको पर कुच करती थी 1 दहर म चैतन्य निर्माण 
हुआ \ शहरी गण आ चना के कायै मे वहत बडी तादाद म 


दाहूरियों व आसपास क ग्रामिणो को भीड उमड़ पडती 1 छीटे 
न्नी आति ओर वड भी राव ओर रक मी श्राति! आवालं 
वद्धो का भी जमर्घट होता प्रदस्नी निरीक्षणाय । स्वयंसेवक 
गण चिन्नो रस व्यक्त भावनाओं को अच्छी तस्टः 
समक्चाति ! वह्‌ देखो एक वृद्धा } चना चित्र-दिखा कट रहा 
था । सवके प्राग इस चित्र के चार भाग र । इस इस्‌ 
तरफके चित्र सेठजी हमें वडं गर्द का सहारा ले वट 
दष्टिगोचर ही रहे हं । नौकर उन्हँ हवा कर्‌ रहा है, पास 
हीमे फरुफाल द नास्ते लिये 1 सुख लोट रहै द जर 
इधर देखिये कोने मेः एक कंकाल प्रस्थिपजरे का मारा गरीव 
मजदूर वह्‌ क्षय भ्रस्त है मच्खिया डसके इदं गिदे सनभना रही 
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है । घर में अन्धकार का साम्राज्य ह प्रीर गोतापन उसके 
धरकी अनोखी दयोभाह नतो वेट भरने के विषए मुदुटौमर 
दाने, पौन कै लिए चल्लुभर पानौ ह ओौर प्रकाश्च तो उसे 
सर्वथा सुठ ही गया है रौर नीचै देखिये तीसरे चित्रमे'। उसे 
एक ज्योतिप महाराय कह रहे है कि तुक्च पर शनी की कुष्ट 
है! योग्य दान धर्म करो, प्रति दानिवार को उपवास करौ 
छेकिनि हाय वेचारा । दान-धर्म करेगा तो कहां सँ ? उपवास 
इच्छा से न सही प्रनिच्छासे भी करता ह वह्‌ । अव देखिये 
चोथे कौने मे सेवादत के संनिक को, जो कहु रहा हं कि 
शनि-मंगल की पीड़ा-वौडय कुं नही होती। ग्योम मे 
निशी दिन विचरण करने वछि ग्रहं क्यौ आये दीन दद्र 
को व्यथं ही मे सताने ? गर सेठजी अधिक मजूरी देते, रहने 
कै लिए अच्छी चाल बन्धवाते, वीमारी मे सवेतन द्ुयूटी देते, तौ 
यया यह्‌ मदुर वीमार होत्ता ? व्यौमस्यित शनिग्रद्‌ सताता 
है! श्रपवा पृथ्वी पर कुहर डानेवाला यह्‌ थतिक शनि? 
कौनसा रानि?" 

वह्‌ वृद्धा कभीसे घनां को सुन रदी थी! उसके सूते 
च शरियो से युवत चेहरे पर क्षणभर के लिये प्रकायाकौ साभा 
च्छा गयी सषेठजी की तस्वीर कौ तरफ इंभित करते वह्‌ शट 
चोल उठी-“यही शनि ह 1 यही शनि ह!“ 

कछेकिन ये शनि महाशय भी क्रिस तरह प्रदिक्षितों को 
फंसाति हं । यह यह भी जान सेनां ्रावश्यक ह हमारे लिये । 
हमे सिखना चाहिये लिखना पढना माना चाहिये वुद्धओं को 
सव चते हं सव फंसति हँ 1 ठीक है ना माजी ?" 

“मं भी पदुने आङ्गी ! "वृद्धानि उस्साहित होकर कदा । 
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विद्याथिनियो को साय ल्यि जो आनेवाे भारत कैः आघार 
स्तंभ ह; धना श्रपना सेवा-कायं सविरत सूपसे चला रट 
था । यूनियन के सभासद मी थपेसा कृत ज्यादा वन गये े। 
मजदूरोमेघनाकेठोस कायं ने नये प्राण षूक दिये थे। 
वीच बीचमे' वह मजद्ररो की सभायें भी करता बाहर के 
व्याच्यातास्नों को निमंत्रण दे वुलाता मी! चुने हुए दौखियार 
मजदटररों का वह अलग एक अभ्यास-व्गे भी चलता था। 
उसमे वह समन्नाता कि अलग प्रलग देशों मेः मजदूर भादौलन 
कंते हए, क्यों हुये । उनके विदेय मध्ययना्यं उसने एकं 
दछोटी-वड्य लायन्नरी को जन्म दिया था \ उसमे बहुत कु 
पस्तकै भी यीं मजदूर आंदोलन सम्बन्धित 1 उस दित रात्रिम 
घना व कुछ मजदूर कार्यकतां गण श्रापस मेः चर्चा कर 
र्हेथे। 

^ श्र कितने दिन यों ही व्ययं चर्ख करे हुम ? श्रभीतक 
प्रत्यक्ष कदम उठानेकी वेला नहीं, श्रौर क्या ? यहांवाले मजदूररो 
की मजद्रुरी कितनी कम है अन्य जगह तो मजूरी वदाईं मदं है, 
लेकिन यहां क्यों नदीं । हमारे यद्के समाचार भी किसी 
भखवारों में प्रकारित नहीं दत्ते कभी ¦ जव त्क अखवार के 
श्रलवार रंग जायें हमारे समाचारो से एेसा कोई कंडा कदम 
उखानां चाहिये 1" गंभीरने गंभीरता धारणा करते हुयं कहा । 

^ कफ़ी सोच~विचारके कदम उठाना चाहिये नित्य । 
बुलंद हुई श्रावाद्र को भविष्य मेः कु ॒कठिनाद्वय स्क जाना 
पड़े ~ यह्‌ वित्डुल अच्छा मीं 1“ पंडरी ने कहा । 

^ त्रिजलाद, चुम क्या कटना है ? घना ने पूद्धा । 

^ प्रथम हम अपनी मे निदिचत कर लँ तत्पद्चात्‌ उन्दं 


मोहरे मोहल्ले स साक्षरता-वर्मो का जन्म॒ हुंञा । स्वयंसेवक 
। ट मिल गये \ चन्द 
दिक्षको ने भी वर्म मे पढाना स्वीकार किया.) किताव स्ट 


खासा हुजा । सोपाल के गाये गीत को 
्राप्त हुजा \ सवक! अभिनय प्ररंसनीय था साक्षरता के चये 
कापी अथं प्राप्ति हुई इस प्रयोग से \ मध्यातर मे घनाने सवके 
श्राभार माने \ तक्षके मे अमुक घरतरा्ि श्रपनी तरफ से 
सदूर्ष भेट दौ । सोपाल व मोती कनो उच्छृष्ट अभिनय तथा 
मीत के लिये लिये किसी ने पुरस्कृत किया । 

यदह पुरस्कारः हमे नदीं चाहिये । साक्षरता-प्रचाराथ 
समय आनेपर उपयोग दोगा इनका भी 1 दोनो युवकों र 
उदार मन से पुरस्कार कते हुए का । 

दूस तरद्‌ धीरे वीरे घना के जघिक परिश्रम के परिणा 
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विद्याधिनियों को साथ चयि जो अनवे भारत वेः भाधार 
स्तंभ ह; घना अपना सेवा-कायं अविरत शूप से चला रहा 
था 1 युनियन कै समासद मो अपेला एत ज्यादा वन गये ये। 
मजदरोमे घनाकेठोतत काव ने नये प्राण एक दिये ये। 
यौच वीच मे वह्‌ मजद्ररो की सभये भी करता बाहर के 
व्याघ्याताप्रों को निमंत्रण दे वुलाता भी! चुने हए दोदियार 
मजदूर फा वह अलग एक अभ्यास-व्गं भी चलाता या। 
उसमे" वह समन्ाता कि अक्ग श्रलग देशों मे' मजदूर मादोलन 
ते हए, क्यो हये । उनके विलेप अध्ययनार्थं उसने एक 
छोटी-वडी लोयत्ररी को जन्म दिया था 1 उसमे बहुत कु 
पुस्तकं भी थीं मजदूर आंदोलन सम्बगिधित 1 उस दिने रात्रिमें 
घनाय कुछ मञद्ुर कयेकर्ता गण श्रापस मे चचा कर 
रहे थे। 

५ श्रौर कितने दिन यों दही व्यथं चचा कर हम ? श्रभीतकं 
प्रत्यक्ष कदम उठानेको केला नही, नौर क्या ? यहावाचे मजदूर 
की मजदूरी कितनी केम है अन्य जगह तो मजूरी वदाई गई हैः 
लेकिन यहां क्यों नहीं । हमारे यदकि समाचार भी किसी 
अघ्तवीसें में प्रका्ितत नहीं होते कभी 1 जव तकं गखवार के 
श्रववार रंग जायें हमारे समाचारोसे एसा कों कडा कदम 
उठाना चाहिये 1 ” यभीले गंभीरता धारणा करते हुयं कठा । 

“ काफी सोच-विचार के कदम उठाना चाहिये नित्य 1 
बुलंद हई श्रावाच को भविष्य मे वृद्ध केठिनाइवदा स्क जाना 
पड़े ~ यह्‌ विल्छुल ग्रच्छा नहीं ! ” पंडरी ने कटा 1 

५ त्रिजकाख, तुदं क्या कटना हे ? घना ने पृद्ा 1 

« म्रथम हम अपनी मामे निरिचत कर चं तत्पश्चात्‌ उन 


द 


पालिक के पास भेज सोचने के लिये समय दे । मालिक किसी 
भी हाक्तमे कुरुभीकरनेके लिये तैयारनही हुंजा तौ 
आखिरकार हडताल कौ आधार लें ! हडतालाग्नि से पार होना 
ही चाहिये । लेकर खाये विना मानव प्रगति की ओर कूच नहीं 
कर सकता कभी । ” त्रिजलाल ने अपने विचार प्रकट किये । 

“कुद न कुचं करना चाहिये । सिफ़ं फिञूल वाते करते 
से कुछ नहीं होता । कडा उठा कर अगे वना यदी हमारा 
फञं ह । चूपचाप वैठना प्रादमी के चयि अच्छा तीं । ” कुतुब 
ने अपना मत व्यक्तं किया । 

“आपतो कुं बोलते ही नहीं । आपकी क्या रायरहं 
घनाभाई ?'" अर्जुन ने घनाकी श्रोर एक टक निहारते हुए कहा । 

“ मेँ क्या कहूं ? लेकिन एक दफे सेठजी से मुलाकात 
ग्रवश्य करूगां । उनके पास निवेदन करूगा । हडताल कर देना 
मुश्किल नहीं लेकिन उसे अंत तक यशस्वी ठंग से निभाना 
कठिन । ओर फिर हमारी तरफ वेकारी भी ज्यादा एक काम 
परसे दूर हुआ तो उसका रिक्त स्थान प्राप्त करने के लिये 
सैकड़ों मजर श्रागे ्रायेगे । सालिक के पिषलग्गू श्रासपास के 
गांव मे भटक मजदूर पूति करेगे! हमे जो कुर करना है शांति 
से करनाह 1 जव तक मे यहां हं जृरा भी गड़वड़ न होने दगा 
गर किसी नें दंगा दस्ती करने की कोरि की, तो्मसवसे 
प्रथम अपना सिर ओखली मे रंगा । लेकिन मृज्ञे एेसा कोई 
उर नहीं ह । सृन्दरपूरके वातावरणमे ही सुन्दरता कूटकूट 
भरी पड़ी ह । मालिक के प्रत्युत्तर पर अगवी कार्यवाही श्रव- 
रंतित ह । इसके पूर्वं तुम सव श्रपनी युनियनके वड़ी तादाद मे' 
सभासद वनने मेः तो जुट जाग्नो । छोटे छोटे काये तो ्रभी 
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हेम मन~वचम ते ठीक कसते नहीं जोर चले हँ प्राति का विचार 
विमं करने । मृङ् मुदुदी मर रोगों दयखक्छो गयी ऋति 
खततई पसंद नदौ । जव लाजो लोम जाचृत वन एक साय 
लपने ठतो कै लियं उर चड़ होगे तव एक सौर ही भ्रकारकी 
भहानटएेसी कांति होती) ह्म श्रीघ्रदी फिर भिकेगे। “ 
घनानेस्तवको विदा करते हुए कटा! 
सव भिं के विदा ठोने कै पल्वात धना वहीं चैठा गहरे 
सोच भे पड़ गया। वह्‌ हडताल के वारे दी सोचर्टाथा। 
गर अपनी गिरफ्तार हो मरईतो पीये कौन? इन स्वकासदी 
पय प्रददन कौन करेगा ? सखाराम सहायता के लिये श्रायेगा 
क्या? गजुदुरमां वह्नोमे मन लगाकर काम कणेको 
मालती स्वीकार करेगी क्या ? जादि कित्येक विचार लहर उत्त 
कै हृदयोदयि में रह्‌ रह कर उमड़ रदी थीं 1 उसमे ही ससि 
वात यह्‌ थी किं गर द्डताल पृक्रारदी तौ ास्पाचकेद्धोे 
मिमे से नये मजदूर नदीं आने चाहिये ! उसके लि दिति 
रात यविसत प्रचार फरना होमा एक मोटर सारौ क्रिरायि पर 
छे ्रास-पासकेरयावोमे भरचारा्थं फिरै ठेसा एक विचार 
मने तत्स्य श्राया । प्रचारक नी तैयार करने होगे । वह मन 
ही मन हडताल यदास्वी श्रे की स्परेखय निदितं कयं 
लमा । 
श्रीर वहु नाटिका ? वह एक नादिका किख र्हा चा 
` श्राजकल 1 “सच्ची-तस्छृत्ति' नाटिका का नाम था) उसके 
द्वारा धनाने अपनी नई दृष्टि लोगोके सामने रखने कौ कोरिदय 
को थी। वहं द्ताल प्रारन होने के पूवं यह्‌ सव क्यये पूरे करना 
चाहता या1 की सारित्य रत्तिक राजा साह्वने उककृष्ट 





नाटिका पुरस्कार मंगवायी थौ 1 सर्वोत्तम नाटिका के लिय) 
पाच हजार का नगद पुरस्कार रखा गयाथा) घना पुरस्कार 


रात वहत दौ गमी है \ बाहर सवत्र निस्तव्धताका सास्र 
ज्य फला हुप्रा €) अंधकार के आवस्ण मे लिपटा सास विद्व 
सुख की नीद सो रहा है! ओर इर चना लिख रहा था) 
ठसे समय का भान नहीं ह \ वह ग्रपती कृति के साथ तत्लीन 
हो कल्पना से विहार करता है । अपनी केखनी की अद्भूतं 
कवित मे' नाटिका का सर्वश्रेष्ठ - दृश्य रेगते मे मशगूल दै \ 
कल्पनोदधि मे ड्वकी लगाने के हेतु क्षण भर वह॒ आंखें मृद 
रत वैठा र्टा \ सानो अगे श्राेखित होन वाली घटना प्रत्यक्ष 
उसके अंत+चक्षु समत उपस्थित हो \ अ्रखिं लोल वह पनः मूंदने 
जादी र्हा था कि उसे कुछ स्याम्‌ रेगीय वस्तु दिखाई दी । 
क्या थौ वह्‌ ? कितना बड़ा विच्छू 1 काटा उपर किये महाशय 
पघारे थे ओर जडम जमाया था-घना की नोटबुक पर ) चना 
दीघ्र ही एक तर्फ खिसका केकिन उसके मन मे विच्छ महा- 
दय को जान से मार्‌ डालने की इच्छा जागृत न हुई । विर 


महाशय पधारे कह से ? यह्‌ एक उलक्षन अरा प्ररत था घन्‌। 
के लिये ! उस समय्‌ वह नाटिकाके दृश्यमे एकः प्रेम॒रसं 


वु सौन्दयमय दृष्टिगोचर रोता है \ श्याम वर्णीय घटाओं प 
मगवान अंूमालिकौ शरातःकालीन रष्मर्या ` फैली हुई श्र 
सुन्दर भासित हेती है! एसा ट वह कुं छिख रहा था ) ३ 
कते त्रेम की परीक्षा करने तो विच्छ न जया ? उसने संडसी 
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विच्छ को पकड वातायनमेः से वाहूर फक दिया! लेकिन 
किसीकोकाटेगातो ? इस तरह का विचार भी उसके मन मे 
न्‌ मायाक्षण भर कै लिये मी। 

वह्‌ पुनः जपने कमरे से लौट गया । लिखना इक गया 
ठैकिन उसके मस्तिष्कमे न्ये ही विचासेंनै जन्म लिया। 
प्रमर विच्छूका कांटा तोड़ दिया जत्ता, तौ निर्विषं विच्छ 
निरुपद्रवी सिद्ध होता । ठीक उसी तरट्‌ धनिकौ दयाया नियंत्रित 
सापत्तिक-सत्ता उनके पाससे छीन खो जायं तो भी विच्छूकी 
नाई निरपद्रवी सिद्ध होगे 1 महाविष धर के विमय दात तड्‌ 
देनै के षदचात्‌ वह्‌ सहयं सारे घरमे कीड़ा करता रहै तोया 
विगड़ा ? धनिको कं बंदूक की गोलियों से भून दिया जाय एसी 
कोद बात नहीं । केकिन उनकी निधि सता छीनने की हिम्मत 
कौन करेगा? प्रजा दवाय चुने प्रभावौ व्यव्तियौ कौ सरकारही 
यद्‌ कामं कर्‌ सकेगी । केकविन अभी तो दिल्ली वहत दूर है ~ 
स्वराज्य बां - वहतो हमसे कोसोँ दुर द! एक मर्तेवा 
परफीय सत्ता का पतन हो जाय सव आगे की वातत । 

घनाने छेनी कौ जराम देने फे हतु लिखना वंद श्रिणा 
श्रौर शय्या प्रर लम्बा हमा । नदिया रोनी ते मी सीघ्रही उसे 
अपनी गोद भे सुखा दिया ओ्रौर कल्पना जगत मे' विहार करने 
के लिये स्वप्न अश्व भो प्रदान क्रिया 

विच्छ्‌ नींदमे नासे कट रहाथा कि, “ म तुम्हरे 

सिये क्या कर? तुमने मृक्े प्रम दिया है? मेँ वुम्दं वदलेमे' 
क्या दू? हम विच्छ्‌ भी कृतज्ञ होते है मानव समयं आने परर 
कृतज्ञ नही रहेगा, केकिनि मानवेतर प्राणौ जीवन पर्यत उपकार 
का स्मरण कस्ते र्दे ह । " 
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" कहौ ओर कु कहो \'" घना स्वन्न मे विच्छू कौ 
वाणी सुन, कहं स्ट था उससे \ । 

“उतर कटू! अरे, तुम्हार मानव-समाज हमे विवैला- 
विषैका कह पूकारता है निरंतर लेकिन तुम नही हो क्या 
विवैले ? अविरत परस्पर एक दूसरे के विष नाना प्रकार के 
षडयंत्र को स्वना करते रहते दौ । हमारे पास तो सिफं यह्‌ 
दछोयासार्काटा है, लेकिन तुम्हारे पास तो श्रगणित है । कितनी 
दर्षी देष परस्पर रखते हो एक दूसरे से! साप विच््‌के डंक 
से मानव मृद्यु को प्राप्त होता है 1 उससे कई गने अकालः युद्धः 
्षुघा, पूर उर वीसारी आदि की वजह मे मृत्यु को प्राप्त होते 
है 1 ईश्वर दास सजित सव प्राणियों मे अगर विषैला प्राणी . 
कोई है तो वहं मानव सिफं मानव! तुम स्वयं प्रथम सुधरो } , । 
मै अभी तक जहरीला हू, उसे डंक मासः ट्से कांटा, उस प्र 
टीकास्त्र चलाया, दूसके प्रति मन मेः वैर वनाके रखा सरवे 
प्रथमं मूके विष होने दे- एसी भावना कभी तुम्हारे मानव 
समाज के मस्तिष्क मेः भीभ्राती है क्षणभर के लिये ? ' विच्छ 
कटु शब्दो मे स्वार्थी मानव समाज द्धी टीका कर रहा था) 
उसकी टीका कव समाप्त हुई । रास जानि, लेकिन शअरचानकं 
घना चवरा कर दग्यापर्‌ उ> ्ैला 1 उसे लगा, विच्छ कान के 
पास रै, दीया जलाय उसने ओर आसपास से सर्वत्र सावधानी 
सदेवा 1 नातो कटी विच्छ था न ही अन्य जहरीला प्राणी, 
लेकिन रह-रह्‌ कर स्वप्न दं श्रवएु किये वृद्व कोपनिषद्‌ कौ 
उसे यादआरदीथी 1 मन रा निमित कपोल कल्पित सृष्टि 
का स्मरण कर एसे वार वार आश्चयै हौ रदा था 1 


< 


हमेशा मिलसे दने पर घना अपने सहकायकर्ताओ के सा 
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मौटस्खरी मेँ सवार हो भासपास के गायों मे प्रचारार्थं फिरने 
सगा । धना सवको वतिं संविस्तार समज्ञाता, मंभी र तथा वतुं 
हडताल पर रचे गीतो को ललक्गरते शरीर त्रिजलाल सवका 
भनुमीदन करता किसी एक गांव मे" प्रनोत्तर हए ! कोई 
सेवानिवृत्त सज्जन उस गांवमे निवास करते थे! वेब्डेही 
धार्मिक वृत्ति के तया कर्मठथे) समा वीचसख्डेहो उन्होने 
कष्टा, “ मै चन्द प्रश्न आप्ते धूं?” 

“ शौक से पूदिये ! " घना ने कहा । लोगों को अद्वयं 
हथ । चै धुन के पक्के प्रतीत होते थे) उनके दोनोकानौमेः 
श्द्रक्षशोभादे रहै थे । सिर पर श्वेत पगड़ी पहने थे ग्रौर 
शरीर परर घुटने से कये तकं लम्बा दुष्टा लटक रहा था ) वै 
प्रश्न कररहेथे। विना स्के, विश्राम लिये । 

“तुमं संसार की सेवा करने निक्ठे हो; ठेकिन अपे 
पास कुछ धपे वपे भीहै? सुवह्‌मे, शय्यात्याम, स्नानभी 
करते हौ क्या? केश वदा कर, विड़ी तिगारेट दिनरात कूकना 
जो गख भिक्तेसो खाना, क्या यी तुम्हार धर्म? फिर कंसा 
दोगा बुम्हारे हाथसे समाजो्त्तौ का महद कार्य तुम समाजवादी 
हौ या कम्यूनिस्ट ? धर्म को श्रीम को उपमा देने वालं तुमदही 
लग्ने? धनिकोंकोजी चाहे गालियां वक्ते फिरतेहो-वे 
ग्ररौवों को सताते हँ । लूटते खसोटते हँ जादि वाते सरे आम 
वकते हो ! केकिन हमारे धमं का मजक्र उड़ा, मस्करो कर तुम 
हमरे हृदय को ठत क्या नदीं पहुंचाते ! यनिक यानी शरीफ 
गुंडा, उनकी बजह से दात समाजमे रदति को भगिनि प्रज्वटिद 
होती हं; एेसा ही तुम्हारा कथन हं न? टेकिनि तुमलोयन 
गृन्डे नहीं च्या? पुम्दारो कक्वसिसे नी सुमाजमे नन्त 





नर्मण नहीं दोती क्था 2 समाज - सति सः वास्तव मे देला 
जायतो चलिको से वजा तुम दी लोम ज्यादा वाधक ह्रौ 1 ` 
च्म की टीका करने वालों को तो विना ्जाच जेलखानि मे 
देना चाहिये ! ऋणर न श्रधिकारी दता तौ कमी कौ तुम सवं. 


श्रत्ते हो दूसरो के ? यों श्रोता-वभ से कोड पूछने लगा लेकिन 
चना ने सवको शात किया ओर उसने एक छोटासा मीत 
सुनाया । । 

उपरोक्त कान्य प॑कतयो मे' कणित तरह का धम होतो 
उसकी कौन टीका करेगा ? अप धमै धमे की अनिश र्ट 
लगाते वाले समाज सने फैली विषमता कनो दूर करने हेतु कभी 


वधू का संसार सुखमय हौ इस हेतुवश सर्वदा श्रपने प्रषु 
जी देने से लिये तेयार रहते दै \ टूसरो के {लये कु नहीं करते 
वाला रेकिन सिफं जपतप श्रीर्‌ समयपर स्तानादि से निपटने 
वाला घामिक या स्नानादि जल्दीन करने वाला छेकिन पराथ 


सिखाता है समाज मे वही विपमता को सनी मंगल की यूति 
कट्‌ पुकास्ता है 1 मजदूर धय से वौमार मसा तो व्योमरस्थिः 


वालि ग्रह्‌ कौ उसे फोड ती थी रेते विन जौ घम कस्त 
ई, उसे दम श्रफीम की मोली की उपमा देते ट \ मालि, 


सहाय ने सवेतन द्टीदी होती, श्रच्छी हवादार चालं वाः 
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दोती, पैट का सड भर सके इतनी मजूरी दी होती, तो 
क्या मजदूर प्राप्त केरता ? उधर मालिक मजदूर के पसीने 
कमाई क्रमों से नित नये मंदिरों कानिर्माण कर्ताहं! उस 
पर स्वणिम कल कौ प्रतिष्ठा करता है, देव मूतिर्यो के सिये 
खाखो की संपत्ति स्वेच्छासे खर्च करता ह । केकिन दुधर 
मज्हूर उत्तके वाल वच्चे विना श्रन्न-जल के त्पत्ते रहते ह । 
हन दख्द्रि-नारयषएा फी सेवा क्या धर्मं नहीं? वहां मंदिर 
निमि केने के वजाय यां चात वाध करदी तो धमे 
कर्मन होगा? मघे को पिचाई मंगाभी जवभ्रभू तक पहुंच 
सकती है तो इन श्रमजीवि मानव समुदाय को भक्ति भाव 
पूरवेक कौ गई सेवा प्रभू केशरी चरणों मेःनप्हुवेगी? हेः 
छम्ब तिलक द्दराक्ष माला वाला धर्मं नहीं चाहिये । शनि-मंगल 
का धं नहीं चाहे) तु ददि क्यो, तो कहै तेरा प्राक्तन! 
एसी श्रन्धी रिक्षा देने वाला धमे नही चाहिये । मे श्रम 
करता हं फिर क्षुधित क्यो ? श्वभिकों की प्रतिप्ठा प्रस्थापन 
करना यही सच्चा धमं । वेदान्त मे ठीक ही कहा है। 

न वते श्रान्तस्य सख्याय देवाः 

जौ श्रमिक नहीं उसकी मित्रता देव भी नहीं चदहिते। 
जिसमे लुच्चाई व कफंगापन कूटकूट के भराषड़ा हौ एते 
धर्म की हम जोरदार टीका करते ह । समाज में श्रहा जमाये 
चैटी विपमता को दृष्टिसे निहारते हृए भौ उसे दूर करनं की 
कोरिद्रा न करते सिफ़ं भरे पेटसे चर्चा करनेवाला धर्मे मातंड 
ही क्या है? धाक तुकाराम मह्मराज कहते हं-- 

“तुका म्द्णे व्हावी प्राणास्े तादी, नाहीं तरी गोष्टी 
चौलं नये)“ 
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घर्मै यानी परमध्येया्थे अपने प्राणों की भी वाजी 
लगाने मेँ सवैदा तैयार रहन धसं यानी सर्वो के विचारों का 
सम्मान कस्नेवाला । वही सच्चा घर्म है) ओर आदि-अनादि 
काल तक जीवित शी, एेसा ही मानवता त्रेरक धर्मं ह्मे 
निहित दै शेष धर्मो का उपयोग ही क्या उसे पाकर? तुम्हारी 
मीता मे का रै-- 

गीता जिन अन्य घर्मो का त्यास करने की दिता देती ट) 
चे कौनसे धमे ? मै वडा,मेरा जन्म उच्व-कृल मे; 
जाति श्रेष्ठ, धम्‌ सेरा दी श्रेष्ठ, मेरा दी र्ट स॒वं १८ 
श्रादि सतरह तै अहेकारी धर्म को त्यागने का गीता उपदेश 


अगवान गोपाल दृष्य देते ह। ओर वह्‌ यह्‌ मैं जं 
छ करता हुं " देवता ङ्न पसंद आयेगा । इस तुलामे अपने 
कर्मो को स्ख क्षणभर सोचो । दीन-दरिद्धौ लिये घर्‌ 


वाधना छोड भव्य मंदिर निमण करना देवता को पर 
अगयगा ? आत्मा सो परमात्मा नहीं क्या ? मनघ्य में भगवान्‌ 


धूप पूजन-परचैनादि से रिति रहोगे ? उसे हीरे मोती की 
मणियोसे सजति वैठेगे तो यह्‌ सव उस जग-माता क 
पसन्द श्रायगा ! ठम सच्चे धमै के उपासकः व श्रनुयाई हैँ 
ह्म प्रभू के दरवार से गर्दन नमाः दोनो कर जोड कं 
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खद रहं स्के विना विरे दिचक्रिवाह्टसे 

चना श्रपने प्र॑तरंम वैः वाध तोड़ विरत रूपं से उसमे 
रहे तत्त्वज्ञान~नीर को प्रवाहित करते ही आज तक श्रवसर 
दह रहा र्हा या) गौर भ्राज मूयवसरं प्राप्त दते ही 
मानो वह ददा था। उसका समाजवाद मानवी मूत्य 
(कर्तव्य) का पुजारी था! जिस समाज व धरम मेँ उसके 
घटवः मानव की गदेन हमेदा नीवी रहती है वहाँ कदां का धर्मं 
भौर कैसी संस्छत्ति? दूसरे के हृदय को स्पर्शं कर जानां 
प्रभक्छ्र इसमे धम्मि ह । संतो की यही भ्वृत्ति विततार 
पा“ वनुदेव कृषटुबकम्‌ “ होतीहं। वेदही मानव के स्मे 
उद्धारक ह 1 ग्वानवा-तुकाराम का ही म्रगनभेदी 
घोप सर्वत्र सूना देता है। तथा जनेदवर तुकाराम नै 
विश्वपर सभी जीव-जेतु पथु प्राखी सुखो दों यही बाहा 
दै! “जे जें वांद्टीठं तो तें लाट!“ यही नर्निंद्वर 
महाराज कीः सवते बड़ी मनीषाथी। 

चनानि करा, जानेश्वर महाराज के स्वप्नं को सत्य कर 
दिखाते केचियेही तो हमं सव्र दौड़ धूप करते हं । समाजवाद 
यानी प्रत्यक्ष मे जाया हुमा वेदांत । हम मारपीट श्रयवा 
उराधमका कुदं भी करना नहीं चाहते ! लोगों मे अपने सिद्धांत 
यने यथेष्ट प्रचार कर छन्त समक्ता वृक्षा जो कला ई, बहु 
करना चाहते दँ ! यही मेरा वेदिक धर्मे, वेद यानौ ज्ञान । ज्ञान 
ओर विचार शवित्तपर श्रद्धा रख टम श्रागे वदते हं! मेरा 
कयन मान्य करो जयवा प्राए़ चेरा एसी दहदतवादी प्रवृति 
मे' हमे विद्वास नीं 1 हम एमी नादिरादी के कायर नही 1 
इस दग मे परकीय सत्ता फो मूलस दूर कर कनी समाजवाद 


॥ 


नाये हम दामे तो जनता जनादन को समक्न वृह्णाकर दी 
न्टोनि हमे चनव सने विजयी किया तो हम लायेगे 1 


म 


हस मालवी प्राणो को सबसे ज्यादा पवित्र मालत हं । समस्त 
जीवन पवित्र मानते ह \ तुम घ्च-घमे कौ रट लगानेवाले दी 


मानदौ जीवन की विर्टवना करते हो \ जो हस्जिन बधुश्रो को 


सी डालने को तमार नहीं । यह्‌ क्या धस ? यही क्या संस्कृति ? 
यदौ मानवता ? यही क्या जीवन का जीव आद्वियों के 
प्रति प्रेम | 
चना का वक्तव्य जनता एकतान हो श्रवण कर रही थी) 
सभामे लति छाई हुई थी कटी भी गडबड नहीं रदी थी। 
खमा भी प्रचंड थौ वह्‌ \ ज्ञानेश्वर महाराज व तुकारामवुवा के 
अंग जवियां आदि माने हुए \ वह वक्तव्य दे रहा था उन 
सदकी समन्लमे घना ङा एक एक शव्द शरा रहा था । उन वह्‌ 
शरपरित्ित, विदेशी, लवा तंग करनेवाला किस्सा-कदानी 
प्रतीत नहीं दो रही थी \ अर “ सुन्दरपूरभे हडताल हुई तो 


न 


तुम सव मजदूर-वंधुओं के प्रति सदानुभूति दिखाओगे अथव। 


नहीं ? अपन टौन-वंधुजके पेट पर तैर रखने देतु तुम मिलस 


कहते री सकलो की तादाद समि से हाय उपर उठे) 
गरनेक मा बहनो ने दाथ उपर किये \ चनाका वक्तव्य पूरा 
गरसरकार दुध्रा या सभा १९ । चना को अत्यंत ही खुक्षी हुई ' 
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राष्ट्रगीत्त होनें कर पर्वात सभा वर्यास्त हुई 1 सव श्रपने गावं 
पघरमगये1धनाकी मोटर लारी अन्यत्र चली गई प्रचार 
करने के लिये । सर्वत्र धूम वड़केसे प्रचारहौोरहाधा। 

श्रीर्‌ उस दिन सून्दरपुरमें श्रचंड सभा हुई ! समा के पट्के 
सारे पहर में मश जुलुस्र निकाला गया था। गगनभेदी 
घोपगाश्रों व जयजयकारों से चारो दिगंत गूज रहे थे । “वेतन 
गृद्धि तुरं हो ।” नाण सर्वत्र गरज द्हा था। सुन्दरपुर के 
वतावरण प्रकषद्ध दहो उठाथा। ये जागृत मजदूर क्या फकरमे 
ओर कथा नहीं पटी प्रश्नं सवेकी जवान पर या 1 सेकिनं सर्व 
शाति थी 1 सभाके्रारमे में पंडरीने एक सुन्दर गीत श्रपनें 
मधुर मलेसे ठलकारा 1 

गीत के प्चात किते एक मजदूर कार्यकतभ्रं के भाषण 
हए सभामें मजदूर मभिनी पर्वतो ने रंगमंच पर श्राते हीं शब्दों 
कीश्चदी गा दी सभा में बोली, "मेहनत मजदूर कर हम 
दित रात मरते ह लेकिन देह ठंकनेके लिये ये फटे पुराने 
विथडे । लाखों गज कपड़ा वहां तैयार होता हं लेकिन तैयार करने 
बाले ही ठीक श्रध नस्त रहते ह । सर्वव पाप का वाजार ह। 
श्रीर सुन्दरदास उसका निरंकुदा मालिक एके शौर भव्य मंदिर 
यनवाता ह । ओर दूसरे हमे प्राणो से मास्ता हं । यह्‌ कौनसा 
दुनियासे श्रलग उसका धमं ? यह धर्मं मानव का नहीं । दानव 
का है दानव का। हम हडताल पुकारे भूखे मरेगे ठेकिन एसा 
प्रत्याय सहन नहीं कसे । ब्रहरने ह्मे एक च्रावाज से सराय 
दियाह 1 मेरेपासदेनें के लिये दुं भी नहीं फिर मी 
हडताल फंडशुरू विया तो मे ग्रपनी उंगलीमें रही एक मात्र 
शरगुढी सपं उसमे दमी । यदी अंगूटी उनकी स्मृति जो 
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नागर्कि वंधुमीं का श्राय कर्तव्य ह किये हमरि न्यायमय 
आदोलन मे पुरा सहक््ं देँ ! सगर अम्ति-परोला कौ वेला 
श्राई तो हमे सुक हयौ से सहायता दे । जाप सवो कासंसार 
मजदूर य जिसानोपर हौ पूरी तौरसे जावारित ह । मजदूर 
भिलेमेकामन करेगा तो जाप सव वस्व्रहीन हौ जवेगे। 
यापक शारीरपर वस्र होते हँ । मापके नित्य प्रति प्रयोग मे 
श्रानेवाली शय्या रौर चादर, कटा से भाती रहं? ये सव वस्य, 
देवल कलोथ, गर्टदि, धोती, पगड़ी, अनेक स्वरम अपनी राम 
कहानी सुनार्येभी आपको, कि हम पसीने से निमणि हुई हं ! 
श्रभिकों क पसनीने से हमारा जन्म हुमा ह । ठेकिन वही भ्रभिकं 
आज बस्त्रहीन है-नंग~वड़्ग है ओर श्रूवा-प्यासा ) जनता 
जनादन मँ छृतन्नता होगी तो वह मजदुरके प्क्ष व माग को 
उठा ठेमा । मजदूर सुखी तो सारा संसार सुली-यह्‌ ध्यान में 
रहे, सदा ! ” 

सभा श्रदम्योत्साह वीच समाप्त हई । सारे गांव के लबों 
पर एक ही चर्चा का विपय था, हतार होगी क्या ? 


हडताल कै पूव 


्िवालखाना सन्य था ओर करीन से सजाया हंजा \ । 
थोडे अंतसपरः देच की हारमाला लमी हई थी \ जर ठक 
दीत्चोवीच वैठ्क थी) गादी व्‌ मोल तकियौका पारावार न था) 
एक तरफ पूज्य महात्मा गाधी की पूरे कदकी तस्वीर भी थी। 
चना वहा बैठा । व्यवस्थापक महोदय व सेठ श्री. सुन्दरदासजी 
का दतजार कर स्ट था \ उसने विसमे से तकली निकाली 
व रामनाम की मन ही मन च्वन जमाये कात रहा था! वह्‌ 
कषण भर मेः तन्मय हो गया सूत काते में । 

पवस करो अपने सारे टोग 
कर का \ 

वटु मै कर रहा ह? इसका तो ईवर को ही पता ह \ 
ऊेकिन अप तोव्यथेमे द्ग न स्वाइये \ यहां भारत को पर्वित्र 
आत्मा की तस्वीर ठंग हुई ₹ उसका स्मरण कर ही ते हर 


^ महात्माजी तो मालिक को ट्स्टी कहते ह 1 जव कि 
जापका प्रचार तौ उससे अकण ही ठंग क होना है \" 

५ टुस्टी का अथं दी बाप क्या र्ते रै? 

^ उल अन्तान के पालक वचना अर्थात टस्य होना ` 


1 
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मजदरुर अपना दित अहित कतई नटीं सम्षते । हमे उनके 
हिताहित कौ चिता करनी पडत ह । हमे रोज-व~-रोज कोरे 
कचो को मुलाकात देनी पड़ती हं । दृष्टी यानि क्या हमे 
ज्ञान नहीं? 

सचमुच आपको कुद भी ज्ञान नहीं ¶ूज्य महात्माजी दाय 
व्यास्या की हृई दरस्टीदिप कां यह अथं नहीं । मजदूर्यो को 
अपने मालिक से कहना चाहिये, विनति करनी चाहिये “ह्म 
अपनी कड़ी मेहनत से उत्पन्न की संपत्ति आपके ह्वाठे करते ह । 
उत्ते ठकः तरह सम्हालिये । वदाद्े । व्याज के स्वरूप मेँ किसी 
को दीजिये श्रसवां अधिक उत्पादन योजना मेः लगाये 1 जव 
हृँ अवश्यकता महसूस होगी आपते मांगेगे । मंहगाई की 
वजह से तनघ्वाह्‌ कम पडती होगी तो कर्दमे कि तनब्वाहं 
यदा । श्रौर यह्‌ सय करने कै लिये, हमारी कंष्टोपाजितं 
संपत्ति की ठक तरह्‌ से व्यवस्था कणे के लिये (परिणामः 
स्वरूप ) भपने लिये सौ दो सौ स्पये कमिदान तीजिये। 
भहात्माजीने तो एकं दफे कहा था भरद्ुर श्रगर पांच एपये 
क्तेनेको केतौ मालिकको पाच सूपयेही लेने चादियें। 
महाताजी फो टस्टीदिपका एेसा चमत्कारीक रहस्य ह मौर 
करीतिकारक अर्थं समामा हमा ह ? 

ओर मासिक को मजदूर को विरोघ दर्शानि के शाति 
रोति से ्र्िसक सत्याग्रह का अवलेव करना वाहये । यह्‌ भी 
पूज्य गांधीजीने ही कहा हं । है कया यह भ्यं पसंद? किये 
षस टृस्टी होने के लिये तैयार ह क्या आप? नही होगे तो 
गणना पादंडिरयोमे होगौ 1 फिर क्यो ये तसवीरे, यह्‌ सादगी, 
छद्म वेय ? किस ल्य यह्‌ वगुला-भक्ति गौर ये सारे दोग ?" 

“हम गांधीजी द्वारा, निर्धारित दृस्टीक्निप का अर्थं हमारे 


र ६३ 
भः वृद्धि नही करेगे ! स्तिफं अधमे भराहु अप श्रौरश्रापफे 
धनिक वं मे"! 

" सुन्दस्दात्त प्रर वधामिक ? उन्दने भव्य राम मंदिर 
का निर्माण करिया ह । संस्कतति-मंदिरकी नीव ए्वीहं । हजारी 
ला स्ये दान स्वल्प पानी की तरह बहा दि! भौरये 
अधामिक। ” 

“जो दाता संपत्ति एकव कर उनके हवाले करता हँ, उत 
के कलिय कया किया, किये ? अन्यच क्रिमे दान-धर्मे की लंवी 
सूची यहां न पद्मे । मजदूरो की मजरी मे' वृद्धि करगे क्या? 

^ फिवहमल क मजडूरौ बिलकुल योक प्रमाणमे' ह । 
मजदूरी मे" वृद्धि करने प्रर भी उनका समाधान होगा मयवा 
मही, यह मी विचारणीय प्रधन ह! वे शराव, जुजा भौर 
सिनेमामे' ही जा्येगे । आखिरकार । ” 

^ साखा दिन स्त परिश्रम करने वाया मदादूर महीने मे 
दी चार दफंस्निनैमा देपने चला गया तौ वया उसे हमरटैध 
करगे ? श्र समी मरदरूर कोई शराव पान नहीं करते, जुएमे 
पते नदीं पंवत्ति । गरौर्वो के दुःख परदाग्र न दीजिपे- उनके 
हदय मे ह्रे घाव प्रर निमक न दिड्काइये । उनके वारे 
आपके मन मे कितनी सटानिमूति है - मे श्रच्छी तरह समता 
हं उस दिन पार्वती का पतिक्षयस्ते मृत्पुका विकार दभ्रा} 
उसे कु दिया मौकिया? पकौ ही मिलमभे तौ सत-दिन 
काम कंर अपनी हंहो कौ सड़ा कतिया विचारे ने } “ एसा कोई 
कसरतो नहींया! 

“मानवधर्म मौत कोई चीजरहैना? क्टूतेहं कियते 
मजदूर दे हम उस परर वेहदं उपकार कत्ते हँ । याठ मनं 
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सपिमीतो दूसरा क्याकसतेहूं?“ 
हमं प्रत्येक पर्‌ से विचार करते हँ! सर जामे 
दीजिये यह्‌ सव ! हां, तौ वतरदये श्राप क्या करगौ ?"“ 

“ घनदयाम, व्यथं मे अपनेजी को क्छेदा नदो? भरे 
साद्ित्यरम्री भन जागरो । गौर नित्य ही मुञ्ञे साहित्याकाश्न 
के कल्पना व्योम मे' विटा क्रीड़ा कराना 1" 

“भुखवि मे" ति डालना चाहते हुँ आप? मू्चेनादही 
संपक्तिकी भौरना सुख की लालसा ह। श्रमिकों का सिर 
संसार के सामनि अभिमान के साय उठ्वाये, र्यना व उन्हे 
स्वाभिमान पूर्वक जीना-सिखलाना हौ भेरा बाद्य कर्तव्य! 
कहि । तो श्राप पपा करगे 1“ 

“कु्धमीन किया तो क्या श्राप द्हताल करगे ?” 

“सय उपायों पर पानो फिरने कै वाद फिर हडतात ही 
रामबाण उपाय!" 

“अहमदावाद मे जव पुछ दिन पूवं महात्माजी के 
नेनृत्व मे" हढताल टिक न सकी; तीसरे दी दिन मजदूर 
काम पर जाने लगे । फिर तो गांधीजी न उपवासं शुरू किया 1 
घनश्याम, जैसी कि तुम्हारी कल्पना ह हडताल सरल वात 
नहीं हं 1 वाल~वज्यो को क्षुधा कौ असह्य पढ़ा से तड्प्ति 
देना पहता ह ! दुकानदार उधार नही देता । हइताल की 
भयंकर आगर मे' गरीव मजदूरो को जलने न दो। 

राजकीय स्वातंत्य प्राप्ति हेतु समस्त देश कौम्रागमे 

सै गुजरसनापड़ा । सोनाभीतोप्रग्निमेष्ही गिर कचेन का 
रूप धारण करता हं ना । पूज्य कापू, चोकमान्प तिखक प्रादि 
ददा दी पवित्र महान ब्रातमास्नों ने देश की साधारण जनतप-को 
५ 
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मचदूसेकेदुःखोमेः कभी सहभागी भी वनते क्या? वापके 
विड़ला सेठ्जी ने फर्माया कि-मंदिसें पर हमारा क्रतई विद्वा 
नहीं 1” ठेकिन भव्य अलिन मंदिरों की निमिति कर, 
धर्मवीर फे नाते जनता-जर्नादन कै समक्ष जानेमे' ह्मे 
हिचर्किचाहृट कभी नही ! संस्कृति रक्षक फा वाना धारण कर 
सर्व जानै मे हर्ज भरा क्रिस बात का! ये सव संसृति के 
रंक अवयवा भक्षक? श्रोर डातेमिया सेठ ने मजदूसें कीः 
वतलाया पैसा यह तो सांसारिक माया माध ह! छेकिनि खुद 
सेठजी सुख की वन्सौ यजति दं ! एक शादी, दूसरी शादी ओर 
तीसरी शादी ! स्पियां तो उनके लिये सन्नी से सस्ती प्रतीत 
हती हे । सुन्दरदास, एेसे ही सोग भजि के जग्मे धर्म व 
संस्कृति कै उद्धारक माने जति हँ--उनका हर जगह सम्मान 
किया जाता ह । पह कितना वडा चिरौधभास ! “ 

“ भापकी वव्तृत्व-शक्ति गजव कौ (श्रद्भूत) हं 1” 

^ जापक प्रमाण~पय की कोर प्रावद्यकता नही 1" 

« घनश्याम, हडताल करने की कल्पना भी की तो याद रखना 
गिरफ्तार कयि जाजोगे ) “ 

सरकार विफंश्मापकीदहीह? 

५्तो फिर ह किसकी? 

^ ग्र रीव-दीन-दसं को नही ?“ 

“शब्द कटने को ग्ररोवों की, केकिन्‌ सूत्र संचालक तो 
ह्मदहीरहैन। भीर फिर संपत्तिसे किसको हयिया नहीजा 
सक्ता? साराकासार श्रिकासै वमे हमारे हायकी 
कटपुतली है 1 ओर तो मौर अगर बाहुं तो कल ही भषको 
सीमा पार करवा सक्ता हूं ¦ 
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घना वहां से चटा मया । अव वहां शमदान दाति फैली 
हुई थी । 

* जल लाऊं ' व्यवस्थापक ने पद्या । 

^“ एक गिकास ठे आओ । ” मालिक ने आदिद दिया 1 

योड़ी देर पदचात्‌, गिलास भर जल पीके सुन्दरदासने 
व्यवस्थापक से कहा ~ 

“हां, तौ फौजदार व न्यायाधीद तो तुम्दारे परिचित दही 
है! उन्दं सव वातो से ज्ञात कर दीजिये ओर षसोंकी तरफ 
जराभीनदेखना। क्सीन दसी तरह्‌ इस्तका कांटा निका- 
लना ही चाहिये । “ 

“यह्‌ सव मेरे जिम्मे । मने वैसे तो सव वाते उनके कान 
पर डान ही रखी हैँ. उन्होने कहा, निदिचत रहिये 1 श्राप 
विश्रांति लीजिये । भ्रापको वहूत कूच क्लेश हुआ होगा व्यर्थं 
की चर्चामे'।"' 


“अच्छातोमैजाताहु। “ 

मुन्दरद स चले गये । व्यवस्यापकः अपने पड्यंत्र को सफल 
वनानि कैः लिये आवश्यक सामग्री एकत्रित फरने मेः लग गये 1 
सजदुर-वर्ग मेः वायुवेग से समाचार प्रसारित हो गये कि घना 
ब सुन्दरदास मिलने से कोई भी माग परीन दहो सकी। सर्वत्र 
असंतोपमय वातावरण फंल गया था । हडताल के सिवाय दुसरा 
चाराने था 1 एक दफे शक्ति की कसौटी कर देखनी चाहिये । 
घना सचित था। वह्‌ गिरप्तार हो गया तो? उसे अपनी 
अनुपस्यति मे ? यही विचार उसे वारवार सता रहा था। 
द्डताल का नेतृत्व करने के लिये कौन तैयार होगा कौन मन्‌- 
दूस मेधीरना का वंख पूकेमा ? सन्नाराम ! हां सखाराम 
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विचार विनिमय कर प्रद्ुत्ततर देना ॥ येप सवो मे प्रमाम। 
तुम्हायही 
धना 

सखाराम कुद कार्यं व्च उत दिन कहीं वाह्र सांव गया 
हरा था। वड मेया की पत्नी अमी यपने मकेसे लौटीनधौ। 
मारकती मकेतीदही धरमेंयी। डाक्रिया घनाकापत्र धरके 
दालान में डात चला गया । उतने पत्र हाथमे लिया तौ उस 
फर सुन्दरपुर कौ मुहर पड़ी हुई निहारी । घना का पत्र ¡ क्षण- 
भरमेंरसेघनाकौयाददहो गायो। कमी कमी घना कौ मूति 
उसके नयनो के समक्ष आके खड़ी हो जाती थी । लेबिन वह 
उसपर पर्दा डालने की कोदिदा करती थी । वावरे मनकी 
तिर्यक जाणा नदीं रखनी चाहिये एसा वह्‌ प्रायः सोचा कर्ती 
लेकिन आज उस्तका पत्र बाया या। क्वा होगा भका उसमे 1 
मेरे विषय में रुख होगा क्या उसमे" ? भेया उसके पास कुद्य 
योले होगे क्या? वड़े भयाको तौ तीद्र इच्छा यो! पूरके 
तो देख, एसा भेये वड्‌ भयाने कहा मी था । ठेकिन भयाने 
तुरन्त इन्कार कर दिया । न मातूम क्या होगा इत्त प्रमे? 
पूनः बीमार नहीं पड़ गये ? यहां पर मये तो तनमन से उनकौ 
मुभरषा सेवा फरूगी । पुनः एक वार उस्र त्तया कै किनारे 
ठौकरीका खेत घेलेगे ॥ तुम्हरे पत्यर को तो मानो पर लम 
गये है-देसाहीतो वे योक ये पिद्धले दफे । हंसौ भी क्ितिनी 
मधुर ? आंखो मे असीम करुणा टेकिन कभी कभी सात्विक 
संताप से श्रां लाल वीर वहृटौटौ सौ वन जाती थीं। 
सचमुच ! घना नाम कितना मोहक हं ? मेषराज कभी गर्जन 
ताद्पर नृत्य करेगा तौ कभी मौन एकादशीफा प्रत भ्गिकार 
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ग्याद्रा इच्छान रख । " एसा ही उसकी अत्रा कुष कु 
चट युटा रही थौ 1 उसने धीरे से नयनो मेँ अये श्रप्रु विदुरो 
को साड़ी कं छोरेसे पोदधा । उसने पवर को खोलने का ब्र 
प्रयले नदीं किया । “मृते किस वात का श्रधिकार' यौ निञ्वय 
कर वह पूनः कपड़े सीने वंठ मयी । 

दो-तीनं दिन श्रौर व्यतीत हो गये टेदिन सखाराम धर 
नहीं रौटा । पुनः धर त्याग कर जग श्रमणार्य निकल पदा 
क्या?ेअवतोमांकौममताद्माभी श्रदुश्यपाश्न था अतः 
चछा गया कया ? केकिने इतने दिनो कं दीर्घानूभेव से मालती धै 
रखना सौख गर्द थी! पत्रवेसाही पड़ारहा प्रवयुत्तरकी 
चै्चैनी से इंतार करता । दौ दिन व्यतीत हृए, चार दिन हृए्‌ 
लेकिन प्रयुक्तर का नाम तक नही । सखासम वकातते का 
अभ्यास कररदाथा) वह्‌ जायेगातो भी कंते ? हो सक्ता ह 
कि वहूनकी शादी ठीक करने कहीं गयादौ | धना के सामि 
भुील शाति मारती की मूति क्षणमरमे' साकार हौ उटी। 
उसके पासं बह हृदय खोल कर वोलां करती थी, उत्क सायं 
निःसंकोच चेला फरती यी ) उसकी यहां अनि की तीव्र तातसा 
भी होगी उसे सविंजनिक क्षेत्र मे प्रविष्टो सेवाकरनेका 
वेहद शौक भी था ¡ वहां परर उसका विकास रुक गवाह) 
सखलाराम के ध्यान मेः क्या यह्‌ सवन भातत होमा ? ठेयिनमें 
भी तो एकदम यह्‌ सवं कंसे कहू ? ओरमेराना कोई घरटै 
न दर। गाजजेलतो कल चूक की गोरी ! मालती है यही 
भते सुखी रहे 1 एक सर्तवा उने आवें भर मेरी तरफ़ निदाय 
था। सेकिने उस्तकी दृष्टि में रहे मूक सदे का सोक अर्यं क्रिमे 
ज्ञात हो सकेगा, कौन समन्त सकेगा? मे मालती को पत्र ५ 
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भभीजौ का धामने हा क्या? जयंति, षारवौ फी वार्त 
निरंतर मृदसे कटा करती थो, ठेकिन इनके निकट न होनें से 
मन उदास अवद्य रहता होगा । घर सूना-सूना गता होमा । 
मन्ते तो सुव संसार क प्रतीक ौरघरकी ोमा हेते ह। 
संर, श्रापके पव वा वेचैनी से इंतगार कर रहा हं । 
धना 

मालती के नामसे भूठ-चूककर भी कभी प्न न भाता 
था। उतकौन तो कोई सदत गौरन ही वहन थौ । उर्तके 
नाम परे पत्र आया। वह्‌ तो वावरी वने ययो । भ्रवद्य उनका 
ही पत्र मेरे नाम आया? हाँ, मेरे नाम! भयाने कंसा लिला 
होगा भला सिफंदो ही पंक्तियां होगी जथवा फिर कोई 
मधुर भावनोत्पादक संदेश 1 छेकिनि वे तो कामकाज बिजौ 
छ्हरे उन्हं भला समय ही कदां प्राप्त होता होगा इधर उधर 
देखनै कै सिये भी ? एमे व्यक्ति अगर अपने पौषे काम का 
लफड़ा लगानकेतोवे चनन मारगेमे । वह्‌ श्रादिसे अंत तक 
उस पत्र एक सांखमे पड गर्द! एक दफा, दो दफा नहीं 
तीन दफा पढ गरई। जौवन मे ्लंति निर्मणवादे पल! 
सचमुच मेरे जीवन मे प्रति निर्माण दोग ?षरसेस्वप्न मेः 
भी वाहुर न जनिवाती अबोध माक्ती मजदूर फी प्रचंड 
सभाओं मे" भापण करेगी, उनके क्वर्टिसच मे फिरेमौ वीर न्ह 
धैय कंवायेगी यह्‌ करेति नही त्तो ओर क्या? केकिन फति 
एकांमी नहीं होती बल्कि सर्वागपूर्णं होती ह ! बह तो शतमुसी 
होती येही क्षण क्या घनश्याम कै ्रत-गभीर सागर 
जसे जीवने मे" हेलचल पैदा न करेगे ? वह विविध तरीक से 
विचार्करर्हीथी ।यौरमेरे जोवन में कर्ति दहो मर्तो 
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श्रायातो जेल यात्रा करनी पड़ेमी । दमाय ते ङ्द नही लेच्िनि 
फिर तेराक्या हगार तेरी जेलयात्रायादौमे रोद्ान वनी 
तो लक ---1 “ उसने कहा - 

“मेरी शादी कौ आप कतई चितान करे, मेने पिनो 
दी मर्तवा नदीं ष्टा स्या? परम पिता परमेश्वरने कोई उदार 
हृदय साएयौ जीवन क्षे मे श्रागे वदने के दिये दिया तो उसन्ते 
माय विवाह्‌ वद होना या श्राजन्म कुमारी का जीवन व्यतीत 
कर दसी घरमे टी सेवा करने का मेने दृढ़ निश्चय क्या ह ! 
तुम मुक्े साय ल्यि विना हगिज न जाना। भँ तुम्हं वहां 
वोत्ना नदीं वनूगी । भैया, मालती मे जौर किसी अन्य का 
संचार हो गया है! निवल, अधीर, भयभीत, मुखविवणं मादतौ 
कीभृल्युकभीकीहोचूकीहं) मेँ तो नवमालती हुं} धैर्येशौतत 
दृढ निश्चयौ, फूतिलौ मोरे प्रांतिकारक मालती अवमे हुं 1 " 

^ तेरी निडर वृत्ति तो मूके तभी ज्ञात हो गयी धी, जव 
तुजे देखने वह मूर्ख-पायल आया या, ग्रौर तूने उसे अष्ट हायों 
च्या या। मालती, तृत अपने साय ठे जाने कौ हिमत नहीं 
देतो । थोड़ी देरफे लिये मानलेलाटीका स्वाद चसना 
पडा, गोलीवार हो गया, मारपीट हो गई, पत्यर लगा तौ षया 
होगा ? वड़े भैया ष्या करगे ? माताजी आसमाने मे या सेदेश 
भेरजेगी ? तू पिताजीके आपो फा तारा थी । वचपन मेँ एक 
समय माताजी ने गुस्पा हो तुञ्ञे जरा पीटा तो पिताजी दौड़े अपे 
मौर मां से कटने ठे, “ मृष पटो ठेकिनि मेरी वीदिया रानी 
को कदापि नदीं । ” इन शब्दों ने गहरे असर काम ष पिया । 
फिरकमीभीमांने तुम्हारी तरफ भ्रां उठाकर देया तफ 
नहीं । किर तुम ही कहो, म भला कंते तुके भपमे समक्ष पुषु 


हडताल मे 


मजदरूरो फौ प्रचंड समाख्पीयी । आजी अभी भिलसे 
वेतन मिला था! कुछ दिनों तक निर्वध व्यवहारं चल सक्ता 
था) चैतन प्राप्त होने के चाददहौ हडताल प्रारंभ करनेका 
निर्णय वणफी सोच विचार के पश्चान्‌ किया मया था। आज 
की सभा में हृडताल-निघी के लिए रकम इकट्टी की जाने घाती 
थी । परसो से हृदतलजो थी । चालोमेसे प्रचार वहूतदही 
जोर दोर से दो र्दाथा। सृन्दरपुरमेः एकी हृल्चलन 
यी॥ सभास्यलकी मोर मजदूर वे नागरिक पर््तिवद्ध जा 
रहै ह! हम नहीं हट वाले, हम हँ लड़ने वले । " 

मौर घना रंगमंच पर्‌ आया। तालियों के गमन भेदी 
कडकड्ाहृद से उसका स्वागत क्या गया । वहत टी देर 
दो गई थी) उत्तने भतिहौ सभाका कायं प्रारभ कर दिया) 
गंभीर, पटरी त्रिजलाल आदि मजदूर कायकत के व्याख्यान 
हुए 1 सहसा व्याद्यान के वीचमें एकन सड होकर कहा, 
“मून्ने कुद योना ह । “ 

धमा थृरू हो गई । 

^“ जाद्रूएु यचद्य मपनी वात्त चननाईए्‌ । यहां स्चवो ग: ् 
दिया जाता ह ! विना रोक लेक के कोड भी बोल => 
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प्रशस्ति छ्पेमी छेकरिन हम सव त्तो मिटटी मेँ मिट जयेगे । एेते 
नेता विश्वास चातक होते हं । खैर, गर माननी लिया जावेकरि 
ये अन्यलोगौंसे नहीं तो भी उनकी दाविति ही कितनी ? पांच 
दस्र हजार स्पयों कौ निधि भी जमा सकेगे क्या ?“भै तुम लोगों मे 
ते दी एक हं (“पैसे साऊ ! मजदूर-्रोहौ ! मालिको का हस्तकः 
श्रावाज सभामेंसे सुनाई देती है) तुम कुछ भी कहो मे तुम्हारी 
स्वकौ भाई के ए कह रहा हं । (खींचिए तो नीचे ठके- 
लिए इस भ्रोर { नमकहराम कहीं का) मुले जो कुख कहना था 
मेने कह दिया है अव तुम सवो को जो अ्रच्छा लगे करौ । “ 

उनके नीचे उतरते ही धना वोलनेके हतु षडा हुजा 
उसने कदा - 

^ हुम सव हडताल का निर्णय करने के लिए यहां एकत्रित 
हए है 1 मे अपना कोई भी निणेय तुम लोगों मत्थे मना नही 
चाहता । मुञ्ञे जपने नाम, कोति व यद की कोई परवाह नही। 
मृक्ने यह्‌ सव नहीं चाहिए । मालिक-व्गं के साय तुम्हारौ वात 
रह्‌ जाय - तुम्हारा सिर तन कर रहे ~ यही मेरौ दादिक अभि- 
लापा दहै) इस दुनिया मेः तुम सव स्वाभिसान पूर्वक जीवन 
वर फर सको - यदी मेरा ध्येय ह । आदि भौर श्रंतिम 1 तुम 
सव पर अन्यायहो रहार, घोर अन्याय ओौए अन्याय का 
डट कर सामना करने का नाम हौ सच्चा पुरुपायं ह । तुम सव 
मनुष्य वनो । मं संत्तिम दौर तक तुम लोगो के सायहंगा1 
संभवतः म गिरफ्तार भी हो जाञं तो मेरे जन्नय मिव्र सवारोम 
अवद्य तुम्हारा साय देगे । वनां ब्रिजलाल है, पंडरी ह, कुतुब 
है , धनजी है रामदास ह - उनके वत्ताये रास्ते पर चलना 
सगे वदना 1 स्पा दै भ्रामों कौ ईषक-वरगे आवा देगा 1 
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चदहिरदीक्यारकृद्धमी तो प्राक्च क्ते ही । तीन दाता- 
न्वियं पूवं इम्िस्तान क निवासो स्वततव्र जीवन व्यतीत 
करने के सिए उनेरिक्य मेः स्यानापकत होने नपे ये। चहाँ उन्दने 
घने जंगवो च्ल जड़ मूल से स्या विम्दा सौर नड नई बस्तियों 
की निर्मित हुई ! साहस के वयेर वैभव कदां से ? स्वतंत सुखी 
सिने नव संस्कृति क्ये विचूा्येये । नव प्रमोय फले । मनहौ 
मने निदचय कर रखिये ! यहां विजय चरी हाप न बादतो वहो 
अवश्य 1 ञरतरे यहां कै नानरिकोस्े दो शव्द कहना चाहर्ता 
है! म्बत करा प्रश्न पिं उनक्ना अपना नही, वेत्कि चापरं 
अवक हं ॥ नगर मजूर इता पर चल जायने तौ सपक 
सव व्यवहार, न्रा कासेबारक्षणश्नरमे ञ्प्पहो जायेगा । 
दटल, तांबूल गृह्‌, रजत पट, सोदे वेदने वाख टूष्ानो जादि 
सवका टज हौगा। देहम कटींयोड़ा त्ता दिगड़ होतेह 
प्रारीकी तारी देह्‌ विल हो उञ्तौ ह । ठोक उसी तरह तुम्हारा 
भी यह्‌ समाज दारीर है “ तुन्न सहे एकच देहाचे व्यवे ” 
ल्यात्‌ एक ही छरीर कँ सवे क्ल पुज । 

अषप श्रटमे नटी है इरे । भरतः इस हदताल मे सहयोग 
दे सहप्यता दौजिए ! मँ जारा स्खता हं लेकिन यहु स्मे त्य 
ततो मव्दूये को दीकरनादहै। मं कौन? जकन तक मापमेरो 
वातत म्ंगिक्ार कस्ते हत्व तकत मे हूं 1 मँ करिततो पर जपने 
निर्णय लद्वाने की अनाधिकार चेष्ठा ने कट्गा। समञ्लाकर 
करना भेरी वृत्ति 1 तुम्दूं हता चाहिए क्या ? न्यायाय मोर्चा 
देये क्वा ? जय अत्रा पराजय इन चकार हो सरह उञ्ता। 
सैक्नि न्याय के तिएु हमे तन तोह मिहनत-प्यल क्ले ही 
चाहिर्‌ 1 कहिए, बुम्दे हडताल चाहिए क्य ? (हां हां । दमे 
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हड़ताल चाहिए मृक्कमल हडताल } तौ हाथ उखाद्ए 
( असंख्य हाथ उपर उठते ह) हडताल जिसे नहीं चाहिये, 
वे हाथ उपर उठा ! (कोई हाथ उपर नही उक्ता) . 
थोडी देर पहूरे के विरोधक क्या चले गये ?यावे भी सवका 
साथदेगे? ओौर कुंभी हौो। यह्‌ निर्णय तुम सवन ` 
मिलकर सव॑-सम्मति से लिया ह| हडताल कै. लिये मदद 
चाहिए । श्राप हृडताला्थं मदद देँ । सभा समाप्ति के पस्चात 
यहां मदद भर कर जावे । फिर सव ठीक व्यवस्था होगी । 
हडताल की अवधि मेः जिसे सच्ची मुदिकलों का सामना 
करना पड़े सिफवे ही सहायता मांगो! नन्द वच्वौ को 
लिए दूध वाटा जयेगा। ज्यों ज्यों हडताल की अवधि 
वदती जायगी, त्यों त्यो मृदि की भरमार होती 
कायगी । वनिया उधारी से श्ननाज देना वंद करदेगा। हमे 
गसपास के प्रामोमे से जो कुछ धनधान्य मिलेगा, सव 
फ वीच समप्रमाण मेः वांट दिया जायया! दाल कूरमुरे 
ब्रटिगे । श्राप सव निश्चित रहिए । श्रापकी मृिकिलें भैरी 
भपनी मूर्किले हू-प्रौर कया कटं? खरी कसौटी का समय 
प्रागया ह ) पेन हट अगेदही वहृं। 
जर्यह्द 

धनाके अपील करनेदेर थी कि रुपयों की सभा मे 
पारि होगई मौर तत्काल सभास्थरु परदही पाचि हजार चं 
वटी निधि इकटुी होगई ! ग्राम निवासियों ने भी परिस्थिः 
अनुसार खुके हाथ मदद दी। पार्वती की अंगूठी वहीं 
निलामं कर दी गई ओौर संस्कृति-मंदिरवाके एक प्राध्याप 
महोदय न उसी अंगूठी कोदो सौ स्पयों मेः सहं खरीद 
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मानों उसे संस्कृति मंदिर कौ पत्थर कौ चार दिवारी मे संस्छृति 
के कतई दोन ही नहीं हुए । उसे सच्ची व उच्च संस्कृति के 
दशन तौ इन वहुसंख्य फटे दाल मजदूरमे ही हृए । भीड़ते 
एक भावान्न ने उमे चार शब्द कट्ने की ग्रह्‌ भरी 
विनंती कौ । आखिरकार उसने उकठ्कर श्रपनी मातूभापा मेः 
मजादूरों के सामने चन्द शव्द कहै जिसका सारांदा यह्‌ था 
की-- “संस्कृति तुम्हीं लोग समस्त विश्व को रोगे। सकल 
मानव हितीपी संसृति का जन्म अभी होता हँ? जित्त 
संस्कृति के लिए आज अखिल चिदव हाय वटारहा ह एेसी 
संस्कृति है कहां ? श्रमिकों को विश्रामं मिलेगा, ययेष्ठ समय 
प्रप्त होगा, तभी तो वे संस्कृति संवधंन करेगे ना ? राजाजी 
ने रमी परतो ही कटी कहा, “समाजवादियों को काम नहीं 
उनका ध्येय तो यडे बड़े तक्रियों पर लोटना ह!“ राजाजी 
जैसे विदान्‌ व्यक्ति भी ठेसा कुप्रचार क्यों भला करते ह? 
समाज वादियों के लिए तोश्रम सी कोई पवित्र ्रन्य वस्तु 
नहीं 1 ओर अयर श्रमिक वं को जरा भी आराम मिला- 
कायं से छुटकारा मिखा तो वह्‌ जीवनोपयोगी अन्य भ्रानंद 
प्राप्त कर सकेगा । वहु खगोल शास्त्र का अध्ययन करेगा, 
पष्पायन करेगा 1 वह्‌ शौक से संगित-दास्त्र व चिघधरकला के 
अयाह सायर में गते लगा जीवत का असीम आनंद द्मा । 
वह्‌ घास्वत्ता बनेगा । राजाजी के द्वारा वयित्त व्यक्ति क्या 
चौवीसर धटे धुलि-कणों मे' लोटते ह ? मन चाही वक वक 
करतेही हुवे हिम्मवदही कंसे? इस तरद्‌ का कूप्रचार आमं 
जनता मेः करने फी हिम्मत ही कैते उनकी होती ह ? श्रमिक 
वे हौ समाजवाद चाहते ह । वे आलसी वनना कतई नहीं 
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हते वल्कि जीवन विक्रास् व नव संस्कृति संवधेन मे हि 
टानि देतु पूणे विश्राम चाहते दै । वदी सच्ची ब उच्च प्रकार 
ने अखिल माननीय संस्कृति होगी \ श्रमिक ही सच्चा ध्म ` 
गे सच्ची संस्कृति का निर्माण करेे मानवता समता न्याय 
प्रादिकी स्थापना करेगे तु 
मिले \ " 

मजदूर संगठन विषयक प्रचंड घोष करते सभा समाप्त 
हुई । घना के कमरे मे इने मिन काये कर्ता टक हो परस्पर 
सलाह मशशविरा कर कोई कार्यक्रम निदितं कर रहे थे। 
चनाने वावूसे कटा-- 

१ वाच्‌, तुम्हारे जिम्मे म एक महत्वपूणं कार्यं सौपा 
चाहता हं \ तुम ददर जाना होगा । अमरनाथ नामक मेरे 
एक अन्य मित्र वह कृषि विभाग के प्रमुख हैँ उन्दने दी कुर 
समथ पूवे श्रखवार मं विज्ञापन छपवाया था वि लिन्द नई 
वस्ती करनी हौ वे सहं चावे । द्न्दौर रियासत उन्है हर 
किस्म की सहायता विना किसी श्तं के प्रदान करेगी ) द्न्दौर 
मह्‌।वियाख्य से दी उसकी व मेरी गहरी पचान ह 1 कृषि 
विद्यालय की उच्च परीक्षा अच्छे नम्बर ग्राप्त कर उसने 
उत्तिणं की ह) कितनी एक महान्‌ यं 
मस्तिष्के है मे जो पतर टू वहत्‌ उसे देना + आौर प्रद्यृत्तरः 
कर श्राना । से जेख की चार दिवारी मे बरद हो जाऊं तो 
वह्‌ सखाराम को दे देना ! लोक-अप म भेरी मृखाकाति ` टेन 
की अनुमति भिले तो वहं श्राकर कटा ) च 

^ म अवद्य जाऊंगा भया । #॥ 

सचमुच हम नयी वस्तौ की नीव रै 1 न्व समाज 
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निर्मिती का प्रत्या प्रयोग फर दिखें एकं वार किया 
गया प्रयोग सफल होते ही साधारण जनत्ता मरे वेहद उत्साह 
निर्माण होगा ! पारावार कठिनाई व मुरिकिठें सफलता की सह 
भे रोड वन अआयेगी । ठेकिन हम दुद करके दिखाये । अ्रमर 
संयोग चञ्च क यहां मालिक वर्ग के सामने नाके रगड के 
जाने का मीका आवा तो सचमुच वहा, भूमाता के ओं पर 
नवे-मुर्कयाहट लाने के तिये प्रयाण करं 1 ” पेढरी की भावाज 
सरवेत गूज रही थी) 

“मैने तौ उस वस्ती का सवेङ्किष्ट नका भी हृदर्याकित 
कर रख छोड़ा ह कभी का । मनकी सुनहरी केल्पनाये प्रत्यक्ष 
भे जव साकार स्प धारण करेगी तव की वात तव है|" 
धनन कटा 

अल्पावधि के पश्चात्‌ वहां से सव मित्र भपने अपने ठैर 
चले गयं । वहां सिफं घना अकेला अदूला रह गया या पौरे । 
भेविप्यकेग्भगे क्याच्िपाहुं~ यही समज्ञमेनर्आ रहा 
उसके । तभी वह्‌ चितित हौ उठा उसने नावय-स्परघा मे मपती 
नाटिकामभी प्रेपितकी थौ । पुरुस्कार्य वह्‌ मन दही मन सोच 
रहा था नाटिका पुरुष्छत हौ गई तौ कितना जच्छा होगा) 
मालती सखाराम दोनोमे से किसी का प्रत्युत्तरं श्रभी तक नहीं । 
मुक्च पर प्रप्रसन्नतोन हुई होगी 1? मृज्न पर अप्रसनेतातो 
प्रकट फरने जितना अपमान क्या मेरे प्रति उनके हृदय मे' होगा? 
कह शय्या पर लम्बा हुभा । थकावट के मारे सारी देह्‌ दर्दं कर 
र्टीथी। शीघ्र दी सविं लग गई उसकी ओर जव बहुउ्ठा 
तव धूप चढ़ यई थी भगवान दिनकर कभी के पृथ्वी भ्रमणार्थं 
पूर्व दि्ासत प्रयाण कर चुके थे । माज रविवार होने को वजह्‌ 
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से छात्र समदाय की सभा वुलाई थी उसने । वहं उन्हें हडताल 
के समय अवश्य एेसा कार्यं सौपनां चाहता था । विद्यार्थी-वं ` 
को आसपास के गांवों मे चंदा वसूली व हडतालियों के पीठ मे 
घुसेडने वाले मालिको का षडयंत्र, वेकार हो वहीं अपनी जगह 
रोक, निष्फल करना चाहता था । वह उन्हँ पढ़ना था । उनके 
सह स्वच्छता सप्ताह मनाता । सव के लिए उसके हृदर मे 
प्रेम कूट कूठ कर पड़ा था । आवश्यक कार्यो से निवृत्त हौ वह्‌ 
धर्यश्ञाला की ओर गया । जहाँ विद्यार्थी-समुदाय की सभा होने 
वारी थी । सभा में उसने विद्यार्थियों को सव वातो से अवगत 
किया । विद्यार्थी-व्गं मे भी सहायता एकत्रित करने का अदेश 
दिया । अपना जीवन व्यापक प्रश्नो सै जोड देना यही सच्चे . 
शिक्षण का ध्येय ह एसा चर्चा के दौरान में उसने कहा । विदार्थी 
समुदायकों करटं टुकडियों में विभाजत किया गया सव के साथ. 
प्रचारो-प्योगी पत्रक, गीत नारे, आदि सामग्री दे उन्ह मोचं 
पर विदा कर वह॒ घर लौटा। दरवाजा खोलते ही लिफ़ाफ़ा 
पड़ा नजर आया उसने उठाया श्रौर उत्मुक्तावश फाड़ा। 
मालती सखाराम दोनो के पत्र उसमें लख, आनंद विवलं हो 
उठा । दोनो आने वाठेथे। वह्‌ प्रसन्नता वारिमें प्रफूलित 
हो नहाने लगा। निराधार हृदय को सहारा मिला मालती 
का पत्र छोटा लेकिन उतल्लेखनीय था । 
प्रिय घनश्याम, 

सुनहरे अवसरको हाथसे कंसे जानेद्‌ ? .शतयुगो से 
क्षुधा पीडित, पिरसे थाल को भला कंसे सामने से हटायेगा ? 
एेसी घडियां जन्म मेँ वार वार नहीं आती! जीर मनीपा रखती 
हं कि यही घड़ी मेरे जीवनम नव-क्रांति निर्माण करे! ओर 
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वहं करति करने वाला यौर कोई नहीं तुम्हीं ही, सिकं वुम्दीं! 
मालती 

आज कहीं भी गह्रभरमे याम समान थी! सरि 
कामौ कौ व्यक्त्या हौ रही थी । प्रत्येक मजर मुहस्लेव 
चालं मे समितियों कौ स्यापना कौ गर्द, जो हंडतालावधि मे 
सारी व्यवस्या रखने वाली थी! धनाके अन्य सायियोके 
लिए यहं सव एक नया रिक्षण था! संचालन कार्वेकै लिए 
आवद्यक । जिनं कल राज्य संचालन कौ धुरा हाथमे लेनी 
द । उर इस से परिचित होना आवश्यक था) अनुभव यही 
सच्चा धिक्षक । कितने एक वर्पो मजो ज्ञान हमे प्राप्त नहीं 
हौता व्ह दो दिनो अत्पावधिमें होता है) अनुभव महा- 
विद्यालय का महाज्ञान ! रात्रि में घनश्याम भपने मित्रों के साथ 
वैठाहृग्राथा। मिलके्रंदर को प्रवेश करमेहील्गातो 
रास्त मे सोजाना। फिर क्यों न कोई शरीर परसे मौटारलारी 
ह ले जाय, परवाह नही, यद्‌ तथ हुत्रा। श्रपने को गिरफ्तार कर 
हीच्यितो वादे सेँसभौ की किस भांति व्यवस्थिते ख्पसे 
श्रादोन व दैदनंदिन कार्यक्रमों को कार्यन्वित करना चाहिए ~ 
श्रादि प्रदनो कै विषय मेँ सविस्तार जानकारी दैनं वाला पत्रक 
घनश्याम ने लिख रखा) 

“ इसफौ हजारों प्रतियां निकाल वाट दो ? उसने कहा । 

“सखारामञरटेहना?५ 

“हूँ साय मे" उनकी वहन भी आर्टी ह! वह्‌ नारी-्रगे 
मे समरस हो सूव ऋवे कर्णौ भौर हमारे श्रांरोलन को 
वेगमय बनाएगी ” 

^तब तौ वहूत ही अच्छा! क्व आरट हैँ दोनों ?“ 
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“कल संघ्याकोश्ा रहेहं। कलकी सभाम उनका 
भाषण रखेगे । सभी से उनकी हतान करा देगे। सखाराम 
तो पूरा देवता हँ देवता । काम का भी उसे काफी अनुभव ह। 
अगर मं गिरफ्तार हो गयातो किसी वात कि चिन्तां न करना । 
अन्तमे धै्ं ओर अत्म-विश्वास ही हमारे सच्चे मा्गैदशंक है । 
आर हिम्मत, यही हमारी प्रिय सखी । ” घनर्याम गम्भीर स्वर 
मे कह रहा था । । 

“वात्‌ अ्रभी कल ही आखरी गाड़ी से गया ह!“ 
रामदास ने कहा । “अमरनाथ क्या कहता हं यह भी देखें । 
वह॒ ह दिलेर आदमी । आठ-दस्न दिन तो हतार चलेगी 
ही । आगे का नही कह सकते ? ” । 

"देवे तो सही । प्रकृति यही मनुज का ब्रा कर्तव्य । ” 
चर्चा विचारणा के पचात सभी कार्यकर्ता गण अपने अपने धर 


भिरफ्तार करल तो । पत्र लिफाफे मे वंदकर वह शय्याधीन 
होनेजाही रहा याकि रामदासनें दौडते हए प्रवे किया । 

" रामदास वात क्या हं? 

“सिपाही भ्रा रहै हें । तैयारी कीजिए । मुक्ते आदेश 
दीजिए । 

"तुम इसी कमरे मेः सोना । ससाराम श्रौर मालती 
को यही रहने के लिये कहना । ये दोनों प उनके किए हुं। 
कुम इन्दे अपनी जेव मे रख दो। ओर शेष सभी कागज 
यहां से छे जायो । व्यवस्थित स्ख दो । मैने तैयार किये पचक 
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की दटजारों प्रति्यां माज ही रातं निक्ाटने का प्रवन्ध कसे। 
कोर शाति भेगन करे वल्कि णात रहे! जायो ये समी कागज 
लेकर 1“ 

रामद्वास्त महत्व के सभी कागज लेकर चखा गया । 
घनद्याम तैयार हौ वडा 1 उत्तमे मपनी जेव्मे "गीता" की 
प्रति रखी श्रौर तकली पर सून कातने वा! अल्पावपि के 
के पदचात्‌ सिपा्हियों का यपने अधिकारियों सहित भागमर्न 
हुमा । 

“ भाइए, कल ही से जापकी प्रतीक्ञा कर रहा हूं“ 
धमद्याम ने स्मित पूर्वक कहा । 

श्त तक ह्मे यही लग रहा था कि याप ृडताल की 
राह पसंद न करेगे -” 

^“ किन्तु जनाव्र, हडताल टासना तौ मालिक-वरमे के हार्यं 
को वात है मजदूर वग के नही आजतक जोक की नादं वेचारोका 
सोपण फसते श्राप ह 1 भला उन कयो माप छप्ण-मंदिर की 
यात्रा करेगे । वास्तव मे जगर देखा जाए तो वेह चौरहै।" 

वितु हमे तौ कानूनानूसार सभी करना पड़ता ह । 
सापकी तारी धरणं हो रई कपड़े - सते जो आवश्यक लर्गे 
के लीजिए 1“ 

“ चलिए गठरी तैयार ह । ” 

कमरे बीचोदीच दीवार पर ठगी हुई महात्मा जौके पूरे 
करद की तस्वीर को उस्ने मन ही मन वंदन किया भौ 
चल पड़ा 

» कमरे को ताला लगाये ? “ 

नही, मी मरे साथी यहां मयेगे ! ” 
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इतने ही रामदास का जागमन हया । रामदास की ओर 
निहार घनद्याम न कठा ~ “अच्छा रामदास] सवको वन्दे 
मातरम्‌ ! मे चला। शाति पूर्वक हमारा आन्दोलन चखा 
हड़ताल सफल वनाना | “ । 


कररहाथा देह सरकारी नोकरमनाही के प्रतिनिधियों हारा, 
वन्दी वनायी गयी थी भर मन विक्वमे' संचार केररहाथा। 


रदी पाशवी सताये फांसी वै लटका्ेगी, वंक की गोली. सीन 
.भरारपार्‌ करवा देगी । वै मेरे शरीरको मिटा देंगे; किन्तु 
रे मन पर कौन इकूमत चलायेगा ? जुल्मी करनूनो को हम 
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सामने मूक कर भी मस्तक न सुकाऊंगा । धना उसी अलीलिक 
स्वातंश्य का अन्‌ मद कर रहा था । सखाराम जौर मालती कै 
स्वागतार्थं वहु जा नही सकत्ता, संपू्त्तः भ्रसमर्थं ह, श्रतः उपे 
दुःख हृभ्रा । दोनो को पहनाने के लिए उसने सूतकौ माला 
कात कर तैयार की थी, ग्वड्‌ मे" उपरोक्त वात उसने पव मे 
तिखरखीथी। 

उसके कमरेमेः रामदसवैढाहुश्रा था। “ये मालये 
श्राने वाले साथियों के सन्मानार्थं ' चिदी पर लिखि हृग्रा णा। 
दुसरे सायी-कार्यकत्रं का आगमन हरा । घना दारा लिखित 
पत्रक वे सायक्लो स्टाद्कल प्रत्तां निकाचने के क्तिएु के गये । 
रामदास ने कमरे की चौजौं को ठीक से व्यवयितं ल्पे रखा 
ग्रौर बहु निद्राधीन हज इधर तांकप मे घनद्याम भी तन-मन 
को विश्रामदेने के लिये खाट प्रकटा, लेते ही उसकी भख 
सलग गई । 

भौर इधर मालती उश । सखाराम भ्रीर वह्‌ दोनो आज 
कौ गाड़ी से निकलने बलि ट । घनश्याम के लिए उसमे खास- 
तौर परखानेकी चीजे तयार कर, सायसौ हं जौर कुद 
फल-फूत भी । 

५ श्रेया विदा दो} वड़े मैया के पवि चू मालती ने कहा। 

"तेरी भाभी याजाने के वाद जातीतो" वड़े भयाने 
गंभीर स्वर में कहा । 

“दो दिन तो उनके लिये रक गई, अव ओर कितनी 
खवू ? शायद वे वहां गिरषततार भयौ कर लिये गये होमे ! भाभी 
को नमस्ते कहना । जयंत, णायवौ को मेरे चुंबन । ओीर श्राप 
तवित का व्याल रखना । मेरी कतई चिन्ता न करना भेय्या 1 
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सव ठीक होगा । नई दृष्टि, नथी सृष्टि! माँका अ्राशिवदि 
हमारे सायदहीह। 

“ सखाराम चह डालना, न भूलना । वाल-वच्चो को 
छोड मे आ न सकुगा, पर जाओ, अपने कायं मे सफलता पाना 1" 
वड़े भैय्या कहू रहै थे उनके स्वर मे वात्सल्य का कम्पन था । ` 

आपका स्नेह हतो सव कुद हं । 

सखाराम ओर मालती रेलगाड़ी मेः बैठे! माक्ती कै 
जीवन मे भ्राज नव प्रयोग की नीव पड़ी नया प्रयोग । 
सखाराम सारे हिन्दुस्तान की खाक छान जाया था। पर 
मालती ने तो कभी भूलकर भी चौखट के वाहर पैर न रखा 
था 1 आज वह्‌ फएूलीन समा रही थी, उसके उत्साह का 
पारावार न था । किसी एक स्टेशन पर उसकी दृष्टि रामफल 
पर पड़ी । उसने सखाराम से कहा-““ भैय्या, लोगे क्या ? उन्दँ 
रामफल की ही भेट देगे । ” 

सखाराम ने रामफलों की सहषं खरीदी की ! मालती ने 
उन्हें सम्दाककर टोकरी मे' रखा । वह्‌ खिड़की से बाहर द्र 
दूर तक दुष्टि गड़ये देखने मे' तल्लीन थी ! भला क्या देख 
रही थी? गाड़ी पूरे वेग से अपनी मंजिल की श्रोर श्रश्रसर हो 
र्हीथी गड़ीके साथ ही उसका विचार-चक्र भी गति 
पकड़ रहा था ! उसका हृदय~पंछी कभी का उड़कर घनदयाम 
के निकट पहुंच गया था, पर मिट्टी देह को जाने मेः समय 
लगत्ता हं । अत्तः चह पूणभतया ग्रसम्थं थी । 

संध्यारानी व्योमरथ से उतर भूपरिक्रमा के च्वि तैयार 
हो रही थी । सुन्दरपुर नजदीक आया मिल दृष्टिगोचर होने 
लगी । नदी किनारे चिरकाल से अटरु अचल उन्नत मस्तक 
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किये खड़े मंदिरों कौ निहार, मालती ने शरदात्तिक्त हौ भाव 
पू्वेकः प्रणाम किया । गाड़ी की गति मन्दहोतीजा रही थी! 
ओौर इधर भावती के हृदय कौ धड़कन पल-पल मे द्विगुणित 
होती जा रही थौ ! घनद्याम से क्या वोलू, कंसे योतु उसकी 
ओर कंसे निहाख्गी, हसू अथवा गंभीर वनी रँ भादि मनेक 
अकस्मात उपस्थित हुए प्रइनो का निराकरण खोज स्टी थी 
वह्‌ । कितु निराकरण मिकर्ताहीनथा। उसे राह नजर न 
आर्ट थी । वह सोच रही थी “छृतरिमता क्यो-वनावद्ट 
दिसतिमे 2“ हृदय मे दुपाई भावनापं-मरमान भके ही नयनो 
भे' तैरने कगे \ सूरे का ददन होने पर किस तरह विकसत होना 
चाहिये यह सुरनगुखी पुप्प-समुदाय मच्छी तरह जानत्ता है । 
सुरजमुखी भला कौनसी पूरवे नियोजित योजना रखते है ? 
वसंतचऋतु के थागमन दोन पर कित्त तरद्‌ "कुज-कुज' मृदु 
ध्वनी से वन~उपवन गूंजा देना यह्‌ क्या कोकिला तय करती 
है ? वह्‌ सव सहन होता ह । भ्क़तिप्रध्त निषम निरंतर चलते 
ही र्द्ते है ! ह्‌ रहा स्टेशन । क्या ही भीड़ थी वहाँ ? गाड़ी 
क पिय सुन्दरपुर का प्लेटफम श्राति ही रुक गये 1 “ मजदूर 
वर्मं की विजय हो, धनदयाम जिन्दाबाद, सखाराम जिन्दाबाद ।” 
आदि के तुमुल घोप से सारा स्टेशन निनादित हौ उढा । कि 
घनश्याम कहां ह ? माख्ती के नयन स्टेशन पर की भीड्‌मे 
धनदयाम को खोज र्दे थे सवत्र । उसे अपना निधान नहीं 
मिला) 

“ये मालां स्वीकार कीजिए । घनश्याम ने आपके लिये 
खाप्ततीर से भेजी ह 1 उसने स्वयं जपने हाथ से काते सूत की 
यह्‌ माला है ¦ “ रामदास ने सवासम के निकट आ कहा ' 
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“वह्‌ कह है ? '' माख्ती ने प्रशन किया 

“सरकार के आतिथ्य का स्वाद चख रहँ हं 1" 

“क्या उन्ह गिरफ्तार कर लिया ? 

“हु, कलदही लाम को 1" 

“ अर हडतार ? " सखाराम ने गंभीर वन पा । 

“ हृडताल का आज प्रथम दिन ह । कुं मजदूर अवद्य 
मिल गये थे परवेभी श्रह्पावधि के पश्चात `वाह्र निकल 
आये । आज रात को प्रचंड सभा होने वाली ह । प्रापक भी 
भाषण रवे हं । “ त्रिजलाल ने कहा । 

सहसा भीड़ मे से एक लड़का सखाराम की ओर आरहा 
धा। “अरे, कर्हांजारहे हो, कौन चाहिए तुद्नँ १ आदि 
प्रश्नों की भड़ी लग गर्द पर वह्‌ चुपचापि आगे वट्‌ रहा धा} 
निकट आ, सखाराम के चरणो पर कुक पढ़ा । 

“ कौन रूपत्या ? उठ ! पागल कहीं का । यों किसीके 
चरणों मे नही गिरना चादिए । राष्ट्र को अव किसी के आगे 
घुटने नहीं टेकने चाहिए । खड़े रहना चाहिए । गणा का 
स्वास्थ्य कंसा ह ?" सखाराम ने उसे वाहोंमे' ठेते हए कहा । 

“ श्रच्छा हं 1 

सखाराम मीर मालती का जुलूस धूमधाम से निकाला 
गया । यह्‌ भी एक नया ही श्रनूभव धा मानो जिम्मेदारी श्रभी 
कथे पर गिरना चाहती थी । स्थान-स्थान पर उसकी आरती 
उतारी गयी । “भखा किस लिये हमारा सत्कार, सम्मान 
हमने क्या किया हँ ? ” प्रदन दोनो भाई-बहन के हृदय मे' रह्‌ 
रह्‌ कर उठ रहै थे । केकिन यह्‌ घना की तपस्या का फल धा । 
वे दोनो उसके ही होने की वजह्‌ उसका भी सत्कार हौ रहा 
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था1घनाका कमरा जाया) नरि चये] 

“ भोजन के पश्चात्‌ सौधे समामे ही जयेगे 1“ राम- 
दास ने कटा! 

“ मेदिनी विखर गई । सखाराम तया मातती यावद्यक 
क्रिारजौ से निवृत हुए । भोजन किया । थोरी देरके किए मालती 
कट गयौ । सखाराम, सुन्दरपुर ओर हडताल के विषयमे 
सविस्तार जानकार प्राप्त कर रहा था \ माख्ती ने घनश्याम 
द्वात तैयार विये गये सूतके हारको हदयसेख्गा मनदही 

. मन कहा ~ “उन्दने मेरे तिये हार तैयार करिया । मँ भला कव 
उर हार पहनाऊंगी ? कल मिलने जायेगे तव श्रवदय पट्नाऊंगौ । 
आौर्‌ व्ह भी यदी हार जो छन्ने मेरे च्मि तैयार किमाथा 
खासतौर पर 1 दोनोकै लिएएकही हार केवल एक हार । 
दो प्रेमी हृदयो को चिरकाल के लिए परस्पर जोड़ने वाला, 
जीतन ग्र्यियौ को सुदृद्‌ करने वाला \ ” 

सभाकास्मयहो गया। नागरिको की भीड़ सभास्यल 
की भर उमड़ रही 1 मजदूर वं के उत्साह का ठिकाना 
नथा! गीत पवा का कार्यक्रम कमीक्य प्रारम्भ हो गया 
या । सलाराम श्रौर माठती मजदूर क्यंकतभि के साय सभा- 
स्थल परजा परहंवे । उनके स्वागताय सभा मे तालिौकौ 
प्रचण्ड कड्कड़ाहर हुई जयधोर्शो से व्योम गूज उठा। त्रिज- 
लाल ने श्रोताओं को दोनो भाई-वह्न का परिचय देते हुए कहा - 

“वानू सखाराम सुन्दरदास वाके नन्कृति मंदिर में 
दिन ये। पर जव उन्हं जात दूजा कि न्ति मदिरका = 
खच मजदरर वर्गे कौ तनव्वाह नेः च च्चटौ मुक र्न 
चलाया जाताहै\ तवये वहां ञे उन पड़ त्याग पत्रदेयडन 






त्रिजलाल के स्वस्थान ही ससाराम ने संडे हो 
सभा मे' उपस्थित सभी श्रोता ग दोनों हाथ जोड नमस्कार 
वक्तव्य 


"जाहिर मे बोलना मृ भति नहीं । भाषण देना मैने 
सीखा गीं । मुशे कोई सेवा कहे वे कायं कौ भम्मेदारी मञ्च 
र उलि मे सवस्य करूगा । षनाश्याम भदेशानुसार म॑ 


यहां आयां हं ।तुम सव ष्यायके न्लिये ` भुसं, वेकारी 
हो यह्‌ देख मे 


सामना करने तैय हव्य मारे आनन्द 
के सूम उ्ठाह म सेठ सुन्दरदास के मदिर मे 
धातक तुम लोगों मे भ्राज जसी यति नथी । 


वेड़ी की है। उसने पाखान साफ किये 
रास्तों मे लगाये साक्षरता कै वरं चलाय । तुम्हारे 
गठन की नीव उसने सुदृढ उस्र पर ्राज गी इमारत 
डी की ह । बाज हेकेदभेः है यन्दीवास 


मेः हं। अन्याय 
र भत्याचारो की नोकरश टी मेः न्याय के 
ए प्राणापंण करनेवाले देदा के सच्चे तों स्थान कृष्ण 
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मन्दिरही है। धनश्यामं भे हौ बन्दीवास मे भाज वन्द ह 
पर उनका स्यान विचारतो तुम्हारे हृदय मे" हँ । उसी के 
आदेशानृसार हम भविष्य मे श्रान्दोलन चलने का प्रयत्न 
करेगे 1" 

संखाराम्‌ के वैरते ही मालती भापण दैने खड़ी हो गई । 
प्रथम वह धव राई, विव्हल हो उठो । जहां दृष्टिपात करे वहां 
मनुज ही मनुज । कितु सहसा उसमे स्फूति का संचार हुभ्रा, 
धवराहट कहीं भाग गई । उसने सुदृढ स्वरूप में कहा - ^भादयों 
तथा वहनो मेँ एक सामान्य नारी हूं ! मृद्च से वन सकेगी उतनी 
सेवा-सुश्रूपा आए सव को निस्वा्य भाव से कर्गी । तुम्हारी चालो 
का परीक्षण कमी । तुम्हारे फटे जीर्ण-शी्णं कपडे सी कर दूमी । 
सीमासें को भौपध दृमी । तुम सभी के साय जिङऊंमी जीर मरूगी तुम 
सव हइताक पर हौ 1 तुदं सहाय की आवश्यकता पमी री । 
तुम लोगों ने पांच हजार का कोप इका किया है । पार्वती देवी ने 
उस्म अपनी मृद्रीका दे अपूर्वे उदारता दिखाई ~ यह भी सुना 
श्र मेँ भूम उठी ! मेँ गररीव हूं परमेरेदौनोहा्योमे जो 
सोने काभ्रंग है, कुमारीत्व कै प्रतीक स्वष्प। उसे तुम्हारे 
कोपके लिए देती हूं । तन -मन ~ धन श्रपण कर सेवा करनी 
चाद्ये । एसा प्रायः कटा जाता हँ । ईश्वर तुम्हारे आन्दोलन 
को सफर वनायें । हडताल सफल होवे 1” 

उन चूडो का वहीं पर नीलम किया गया। क्स्वेके 
एक अमीर युवक ने पांच सौ कौ वोली में उन्हँं खरीदा । सभा 
भे' ही वहतो ने हडताल ~कोप मेः निज की शक्तिनूसार मदद 
दी। बडे ही उत्साहं के साय सभा समाप्त हुई । 

मालिक~बमं के पिदूठ्‌-कारिदे मजहर मे' फट डालने का 
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जी-जान से प्रयत्न कर रहैथे। आस-पास के गवं मे' रह 
वकारो को लालच दिखा भरती करने की परकराष्टाकी जा 
क्तु र नहीं 


हडताल सफल वनाने हऽताचियों भरणा देते थे सै 
ग्या चाहिए, किस चीज कौ आव ट ~ इसकी वे निरतर 
जच करते रहते । वहे देखिए बच्ची उसका जंपर्‌ 


। उसका 
हेया हं । मालती वहीं रुक गर्ह भौर “उह तो वुम्हारा 


जपरसी दिया उसने । उसके आस-पास मजदुर-नारियों की 
भीड़ लग गई । उसे वे श्रपने युखदुख की कहानी सुनाने लगीं | 
षर वेठे-वैरे 


था । उसने कहा “ कल मे अपनी पेटी ठे भज्गी। इन वच्चो 
को दवारई द्गी । मीठी दवाई । 

वहां क्ञाड्‌ हाये ठे ससाराम नार स्वच्छ करने मेख्ग 
या । भओौरमभी बहत से हाथ वाटते लगे । 

" शावा वेदा { वास्तव मे. भाप घनद्यामं जीके मित्र 
पमे शोभा देते ह। वृद्ध मतहारी नै सावा देते इए कहा। 

“ घनश्यामजौ ने यहा पाखाने भिये थे 

पर हाथ धरे निरा रेते रहे । म्तेड ने कहा । 
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एक खटी से । मालती ने उसे नीचे उतारा, साफ़ किया ग्रौर 
सूते कातने लगी । सयय वीतते दैरमे हरा ! भोजने का समय 
हो गया - घनदयाम स्वयं ही पकाया करता था! बन्दी गृह्‌ 
मो उसे भौजनालय से थाल भेजा जाता था प्रायः! 

“ मे भोजन वना कर उन्हं भेजंगी 1 ” मारती ने कहा 1 

"व्यर्थ ही में भवा क्यों कष्ट उठाती है?” सयमदासनें 
कहा । 

५ यह्‌ कष्ट नहीं बल्कि आनंद ह संतोप दै मेरे लिए!” 
उसने उत्तर दिया ! 

“भापदोनौो की हमने तो भोजनालय में ही व्यव्वा 
करदीथी।“ उसने कटा । 

“भोजनाय चला क्यो ? मेरे पाम पर्याप्त समय ह। 
यहां भोजन के लिएु आवद्यकः साय सामानः भी मीनूद है। 
य्या साम-माजी वजारसे के अर्येगे। आप युय म मने 
अपने मन भे" 1 बुद्ध वही ही आया तौ भोजनालय हं ही 1 ” उसने 
गंभीरतासे कहा 

रामदास जाने के वाद मार्ती ने चूल्हा सुख्गाया। 
सखाराम दूसरे कमरे मे' वैडा कुछ लिख रहा था। थोड़ी दैर 
के वाद रामदास ने साग-भाङी ला दी। मालतीते रोरी, 
साम चटनी वनाई । भोजनं स्वादिष्ट वना था । अव्यवश्या 
दोनौ कौ कतई पसंद न थी । उसने घनश्याम वैः लिये टिफीन 
भरा, परते लाई मिराई भीं उसमे रखी श्रौर करंदक मे के 
फल भी । सखाराम सव ठे गया। ओर साचती रसोर्यर 
साफ करने मेँ कग भई । 
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(ह चह उमे पुना देना ।  सवाराम ने द्वार प्र 
ड़ हो कहा । 


क्‌ 
दिवा । काफी स्वादिष्ट था । । 
"अरे, हा! नातू ससाराम ने आपृक्ते च्य यह चिह्र 
दीह 1 


“ सिपाहीदादा को दिखा कर्‌ दै 1” पनर्याम ने सिपाही 
कीओर दष्टिपात करते हए कहा दे दीजिए । को तात नहीं| 
ऽसमे लिखा ही क्या होगा ? छम सव सीधे-सादे लोग । वम 
फोड़तेवाले भरे थोड़े ही? 

पनक्याम न सखाराम की चि जाधोप पड़ी । उसमें 
विष कुछ भी न भा। वतमान स्थिति का संपूण चित्राकन 

करिया गया था} सामदास ने पिछले रोज हुई सभा का सभा 
वृत्तति सुनाया। च्य वाली घटना भी उसने सुनाई । | 

"तुम लोकी मुषे सेवा-ुशरूषा करनी है । हाथमे सुवर्णं 
चुडा रख, भला म किस भांति कर सकूगी । ” माक्ती वहन 
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कितु इधर मालिक-व्गे मजर मे " येनकेन रकारण ' पूट 
डालना चाहते हँ 1 मजदूर को अपने पैसे के वल पर खरीदना 
चाहते है । देखें क्या होता है अगे-जाये 1 पर परित्यिति 
दिन-व-दिन विपमता धारण कर रही है। अभी तो केवल 
्रारम्भदही हुमा ह 1 सत्ता इसमे हस्तक्षेप करेगी एसा आज 
तो प्रतीत नहीं होता । यूनियन भिट जायगी एसा ही क्चायद 
सर्कार भीर मालिक-वे ने परस्पर मिल निश्वय कर दिया 
है । '” रामदास ने सरोप कटा । 

“ इन्दौर से वाव श्रायगा ? “ 

“नहीं । “ 

“ उसके अति ही मृन्ञे सूचित करना । ” 

^“ आपके केका वया?" 

` “सुना ह न्यायाधीलच कौ क्दली हो रही ह ! इसरा जव 

जव इसके सिवत स्यान की पूति करेगा तभी केस निकलेगी । 

रामदास चा गया । घनश्याम लोकप में चहल कदमी 
केरे ठगा । करंडक मेँ रहे वेरो को उसने चखा । हदय-स्िधु 
मे विचारों का तरष्मन उठ रहा था। हडताल के विचार ये 
ही; वीच वीच र्मे मालती कौ भोली मूति भी दृष्टि गोचर 
होती थी कि सहसा उसके मनम एकं नई कत्पना ने 
लिया । करंडक मँ चि्री चपाती तो न होगी ? उसने करट्द 
मे से सभी फल वाहर निके पर चटी कहीं नजर न कड 
चह छज्जित हो उठा । यों चोरी-चोरी, सखाराम की क्ट 
चिटरी मला देगी भी कर॑ते ? मेरा यह सोचना मी प्रत्र सय 
मन स्वार्थी वनते ही द्री दृष्टि मै विचार करने लटः ई: 
चेह अपने ध्येयवाद को प्रसा में नी चिस्मरणः == ˆ 
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विचार लहरियों के भवेह स्ते परेदान हो उसने चटा पर 
ररीरय्क दिया । यौर अत्पावधि के पश्चात्‌ उसकी आंखें 
लग गर्द तीसरे प्रहर माटती जीर सलाराम उसे मिलने श्राये। 

" पृरषपहार कारढ होने के चये लोट्यित है, जरा दस 
प्रोर मुंह फिराष्ए तो ?" । 

व्या यह्‌ तुम्हारा अपने हाथ का कातां सूत ? उसने परा 

जी र्हा!“ सहास्य उसने प्रसयुत्तर दिया । 

वक्र बहुत ही महीन, यह्‌ तो मेरा अपने सूतसारहं1“ 
पनरयाम ने प्रशंसा भरे शब्दों मेः कहा । 

आपके हाथ थर मेरे षया अलग हँ ? आपने हमारे लिये 
रामदास के साथ भेजी माला, मै थापक किए श्रव यहा छे भार 
ह । दोनो फे लिए केवल एक ही हार वहुत है । “ 

पुना, कल जपने कोपमे' हाथ की सुवर्णं कंगन ही दै 
दिये ? 
किन्तु सापने तो समस्त जीवन दे दियारह। 
पलाराम | तुम्हारे आगमन से मेरी सारी चिन्ताएं दुर 
दो ग्ध ।'" सखारामकौ सम्बोधित करते हृएु घनदयाम नें कहा । 

“आप भय्या को तौ तरुम" से सम्बोधित करते हं ओर 
मुभे "आप" शब्द से भला यों?“ मालती मै प्रद्ना्थं भरे 
स्वर मे" कहा । 

“नारी सम्मान फी भविकारिणी जो रहूरी 1" 

"“हुमरेदेयामे बड़ी-बड़ी उपाधियां प्रदान कर्‌ तुर 
मानने की वृति सर्वत्र दै। रसौर को महाराज कहते 
श्रीर्‌ शंगी को मेहर । गेहृत्तर यानी महत्तर, महान्‌ । सच 
ना भेग्या ?“ 


|५। 


प उपः 
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“हाँ मेह्तर यानी महाराज ही)” सलारामने 
हसते हए प्र्युत्तर दिया 1 

^ हृडताल के वारे ेँ क्या स्याल ह? घनदयाम ने प्रत किया! 

“अभीतो प्रारभ ह! दस~वोस दिनो के पदात खरी 
कसौटी है । अभी तनख्वाहं सभी कै हाथमे येल रही है 
धर्वहं । मगर महीने तक हडताल सफलता पूर्वेक घनी रही 
तोकिरक्या?धर मे" फूटी कौड़ी नहीं हौमी । मौर मोदी 
आटा-दाल मी उधार नदीं देगा जौर दुकानदार अपनी इपोडी 
प्ररपैरन रखने देगा 1" 

“ दुकानदार-मोदी सव उधार देगे । वनां दुकनें टूटी 
जार्येगो यह भीति तौ उन्दं होगी ही 

“किन्तु चास्तविक सत्व परीक्षा त्ते भे ई है \ ररी 
र्म कितने अरो मे यदिमं रह्‌ सकेगा-यह एक प्रन ह । 
वाल~वच्चे जौ होति ह । धर कौ सारी जिम्मेदारी उन्दी पर होती 
है ल्खासूवाहीक्वोँनहो पेट की अग्नि शांत करने हतु देना 
तो चाहिए ही? देवते हँ 1 
अरे, हूँ ! तुम्हारे केस का क्या ? ” सखारामने घनदयाम से पूछा । 

“शसा खगता हं कि जव दस्रा न्यप्याधीश ना आनाए 
तव तक कुद नदीं 1" 

“मून्ञेतो एता विदित हरा है क्रि यही न्यायायीर 
क्षटपट निणंय दै देगा । मालिक-वमं ने काफी हृद तक द्रसकी 
जेव गमंकरदी दह!" 

“तो हुम श्रपीक करेगे 1” मालती ने कहा 

“वितु दिनपर दिनितौव्यर्यहीमे वीत्तिजार्हेहैन। 
श्रीर यदुः हडताव जौ चल रही है 1” सवाराम ने ग॑म 
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वनते हुए केहा । 

“जेसी प्रभु की इच्छा, बही होगा । ” उसने कहा 

नही, मानव की इच्छा 1“ घनश्याम ने मालती को 
पुधारते हृए वीच मेः ही कहा । 

` परभ को आप वयो नहीं मानते क्यो उनमे श्रद्धा नहीं रखते?” 

“किन्तु क्या वही भमु हेम मे" मृक् मे" सर्व व्याप्त 
नहीं ? उस परम ब्रह्म के विकास का एक स्वरूप अथति मानव । 
कभी किसी समय ब्रह्म पुणे होता है एेसा नही । वह तो निरी 
एक कल्पना है । परम्हारे-हमारे दारा ही वह मूरतरूप धारण 
करतीहं | विश्वका लक्षकोटी पलडियोवाला पुण्डरिक, एक 
एक पंखड़ी खोल रहा हं 1” 

“आप वहत ही भच्छा वोलते हँ ।”' उसने कहा । 

“भ्रीर आप कायं करती हं! " घनश्याम ने ्रत्युत्तर दिया।. 

“मोर श्राप नहीकरते श्या 7 भेया, यहां से षर तले आये; 
कितु श्रापने चृन्दरपुर को ही अपना कार्यकषेत्र वनकार सेवा कायं | 
भारस्भ कर दिया | “ 

" मुञ्े कम यानी सकरुचिन्ता प्रतीत होती है । कमं यानी 
अनत विचारो मे" से नीत्त भना! नीर गगनमेः मक्त विचरण 
करने वे निहंग का कीड़-मफोड़े से लिए भूतल पर आना 


विचरण करना पसंद है । ” साराम ने कहा । 

“ चिन्तु केवल विचार-प्रवाहों पर ही अवकछम्वित रह्‌, 
जिन्दा नहीं रह सकते ? घनद्याम ने कहा । 

मै वृको के पर्त वाज्गा, ज्ञरनों का पानी पिञगा । 
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यह्‌ तुम्ही सवेको लगता है; किन्तु मुञ्चे एसा नहीं सगता । 
सिनेमा, प्राकाशवाणी, चौकोठेट, यानौ क्या संस्कृति ह ? दात- 
वघर्नौभे से तुम कितने यों मे' मुक्त हुए 1 इस पर तुम्हारी 
संस्कृति अवरुभ्यित्त ह॑ आकाशवाभी शौकिन प्राणी उसके 
विग्न षर वेचैन हो उस्ता हं । कारण उसका च्रानन्द उसी 
वस्तु प्र भवलम्वित हो जता ह पूणं ल्पेण ! सहस्वो बसु- 
तुजौँ के तुम लोग गुलाम हो । तुम्दै स्वातव्य का भ्थंदहीज्ञात 
नहीं । शट मे वटन न होने पर, बाहर जाने मे लज्जा प्रतीत 
होती है। वहं वटन यानी क्या मेरे जीवन कौ उच्चता-महानूता ? 
विवेकानन्द कभी बनियान पट्नते; कभी साह्व पोशाक 
स्रजेहोते। वे हमेणा कहते, वस्वो को गुलामी भला क्यो । 
मे चाहूंमा वेसौ पोशाक परिधान करूगा 1 श्रमुकं ही पहनिभे 
सा वंधन भला किस लिए ? सुख यानी वस्तुओं की सूची 
महीं । सुख हमेशा विवेकवृत्तिमे दी प्राप्त होता ह 1“ 
सखारामं के वक्तव्यकी प्रोरही दोनौका पुरा ध्यान 
कैच्ित था { मानो वह संस्फूर्त हो यंत्रवत्‌ बोल रहा था । 

तुम लोग वस्तुमो के क्ं्टमे' पड़ दिन दुगनी रत 
चौगनी वृद्धि कर रहै दौ । किन्तु क्या उससे किसी के हृदय 
चड़ हो पाये ह ~ विशाल वने ह? उलट ओौर भी ज्यादा प्रमाण 
भे संकुचित चने दिष्टिगोचर हो रहे हु । “ उसने पुनः कटा । 

“रेया जानेभीदो ये सव वाते । “ मालती नें कहा । 

" सखाराम जवन के लिए परमावद्यक चस्तुएं भी तौ 
चाहिए ना ? अन्न, वस्व, घरयेतो चाहिए ही? हमारे मन 
का विकास क्षुधितावस्या मे तो नहीं हो सकता ? विश्व संगीत 
कै सम्मेलनमे भागचेनेकैकिएभीतो पेट भसय हमा दोना 
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चादिए । महात्मा जी ने कहा था “पंछी सुवह्‌ ही चुवहमे 
उपर आकारा में ऊचा ऊंचा उडता ह; किन्तु वह्‌ मी पहले 
दिन पेट भर दाना चूगा हुमा होता है ! ” ठीक हं न? 

“मेरा केवल यही कहना ह कि वास्तविक संतोष हमे विवेक 
सेहीगप्राप्त होता ह । अमेरिकामे इतना सुख होते हुए भी 
वर्ह आत्म ॒हृत्या्ओं कौ भी कमी नहीं वक्कि परमाणं अधिक 
मात्रामे है। वहाँ क्या अंतरिक समाधान-संतोप ह? यह्‌ 
चाहिए, वह चाहिए । दौड़ादौड । मनू ने प्राचीन काल मे वहुत 
ही श्रच्छी तरह से सुखदुःख की मासिक व्याख्या कर रखी हं ~ 

यत्‌ यत्‌ परवल दुखं 
यत्‌ यत्‌ आत्मवशं सुखं 
जो दूसरों पर श्रवलम्वित वह्‌ दुःख प्रौर जो स्वथं पर 
वह्‌ सुख । गांधीजी यह्‌ वात कहते थे नित्य प्रति । चरखा गांवों 
मे दुरूसा होगा । वह अमेरिका से कव आएगा - इसकी प्रतीक्षा 
करने की कोई आवद्यकता नहीं । भ्रनन ओर वस्त्र, जो हमारे 
जीवन की प्रमृख आवश्यकताएं हँ उनकी यथेष्ट पुत्ति स्थानिक 
मात्रा मे करना हमे सौखना चाहिए ! तभी वहत कुछ अंशो मे ` 
स्वातंत्र्य का अ्रनुभव कर सकेगे । " सखाराम ने कहा । 
मुलाक्रात की अवधि पूणे हो गई । सिपाही ने सूचना दी।. 
सखाराम रौर माक्ती घर जाने के लिए तयार हुए । 

“ रोटी सागादि भोजन पसंद आया? चलते चरते 
मालती ने पदधा । । | 

“जव मेरे हाय की वनाई्‌ रसोई का स्वाद चखेगमी तभी 
वास्तविक पता लगेगा कि कौन ग्रच्छी रसोई वना सकता ह ?" 
उसने सस्मित कहा । 
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“श्राज तो पसधीनह - ओर हाथकाही स्वाद सीजिषए 1" 

“ इस पराधीनता में भी एक प्रकार फौ स्वतंत्रता यानी 
मनोमय जानन्द का उषमोग कर रहा हं } 

^“ जच्छा घनदयाम, जाता हूं! ” सखाराम ने उसके कथे 
पर हाथ रख कटा 

“अच्छा विदा दीजिए!” माखती ने नमस्कार कर कटा 

न्यायालय मँ आज घनश्याम का केस था! सारी गेतरी 
तथा प्रक्षक हाल तोगों से मर गया था। न्यायाघीद महोदय 
निर्णय देगे ~ यह्‌ अ्रफ़वाह्‌ सारे कस्वे मे हवा की सरह फैल गई 
यी मालतौ ओौर सखाराम न्यायालय मे उपस्थित थे । रामदास 
त्रिजलाल, पंडरी मातंड, गंभीर आदि सभी मजदूर-कार्यकर्ता 
भी वहां माये हुए थे ! पहि से ही । अन्याय अत्याचायो को 
उत्तेजन बढावा देना, लोगों की धामिक-मावनापु दुखाना आदि 
थे उसं पर! घनद्यास ने दिये वक्तन्यो मे से कुद पिक्ररे पट्‌ 
केर सुनाये । सरकारो वकीत का भापण हुमा । उतने 
अपने वक्तव्य मे कटा “ सरे, इपर प्रकार के वक्तच्य हर दिन 
ह्र कीं देना यानी अत्याचारो को उत्तेजन देनादहीहै। तुम 
लोगं मालिक--वर्मे को चोर कठते हैँ \ फिर दूसरा कोई कहेगा 
किः मगरये चोररहतो इहं बदल दौ । अपने गब्दोकापरि- 
पाम काफी दूरगामी होता ह । मालिक-व्गे यानी समाजको 
हुमा महासेग - भयंकर वीमारी, मालिक यानी काला विप- 
घर नाग एसी स्रनेक उपमां तुम्हारे भापणमे हें । तुमने 
नागि कहा तौ दुसरा नाग को कुचलने दौड़ेगा । विचारा वहू 
नाहक फांसी का फंदा जपने बते मे उल्ेमा । कितु उसे एसी 
भयंकर वत्तं सिखाने वाला कौन ? उसका मार्गदयंक कौन १. 
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तुम, तुम सभी लोग शाति भंग करने वाले अपराधी |“ इसी 
तरह्‌ के निवेदन वाला सरकारी वकील का रम्बा चौड़ा भाषण 
पुरा हुश्रा पूर्वं निदिचत्‌ पद्धति अनुसार गवाही आदि हुए । 

घनदइयाम ने अपनी पैरवी के लिए कोई वकील न किया 
थां 1 उसने स्वयं अपनी पैरवी की 1 निवेदन मे उसने वताया 
“ मने मालिक-वगं को विषधर नाग भ्रवद्य कहा किन्तु अगले 
वाक्य मे यह्‌ भीकहाथाकि विपधरनगि कै अगले विषैले .. 
दांत निकाल देतो वहु एक निलूपद्रवी खिलौना अवश्य वन 
जाएगा 1 मालिक-~-वे के हाथ मे वही धन-संपत्ति की सारी 
सत्ता निकाल लेना उसके लिए रामबाण उपाय है। इसमें मेने 
वुराही क्याकहा? ये धनिक, कारखानेदार ओौर मिल वले 
इनमे मानवता का भ्रंदा तक नहीं केवल लाभ उनका दैवत। 
समाज द्रोह का पाप वे अहोरा निरंतर करते रहते ह । उभ्दैँ 
वन्दीगृह॒ का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जाता ? समाज मे 
प्रचलित श्रशांतिकेवे ही मुख्य कारण हैं] आज शक्कर नही, 
कल गुड नहीं, परसौं वस्त्र नही, रादान नहीं, मिद्रीका तेल 
नही, दियासलाई नहीं । 

इन धोखेवाजों को सरकार क्या सजादेरहीहै? परम- 
पिता परमेश्वर के न्यायालय में भला कौन श्रपराधी सिद्ध 
होगा ? ~ कौन गुनाहगार घोपित होगा ? ओौर कहते ह कि मेँ 
लोगों कौ धामिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता हूं । धमेका 
मर्मदी स्वको सुखी करना हं । ओर वही सच्चा धर्म हमारे 
देशके कोने कोने मं ओर प्रत्येक समाज मे व्याप्त हो जाना 
चाहिए ~ फलाना चाहिए इसी लियि तो ये सव प्रयत है । हमे ही 
धर्मद्रोही के नाम से सम्बोधित किया जाता है! कंसा उल्टा न्याय!“ 
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न्यायालय में घनश्याम वाचू लगातार दो पंटे अविरत 
क्पसे वौतते रहे मानो नद धर्म का सूक्षम निरूप कर रहे हौ 
सवके समक्ष । मानवता विषयक वहं प्रवोधकं प्रवचन था1 
उनको एसा मातित हो रहा था मनौ स्यायाचय मे कोई सभा 
ही तयनदहीद्ो) 

धमद्यामजी की प्रवचन के पश्वा ग्यायालय में सर्वच 
शति छा गह यदि सई गिर जाएं स्पष्ट सुनाई दे जाय। 
स्यायाघीद्रा ने शाति भग करते हए कटा-“ मे श्रापिकौ निर्दोपि 
घोपित कर, मुक्त कर रहा हूं! (जयघोषो के निनाद से 
न्यायालय का चप्पा~चम्पा ूज उव्ता ह। सौग मश्वे ते 
दंग रह जति हं) मवि मे एसी वृत सी जफवाहूं ढी करि 
मने रिद्वत ली है-मालिक वर से निश्चित राशिलीहै भादि 
किन्ते से कोद अफवाह सत्य नहीं हा, अढतक संपत्ति 
का लालच दिता, मुज्ञ पजीपति क्ितनेएक ओर उनके 
प्रतिनिधि खरीदने भवश्य श्राये थे; किन्तु मँ मप को उनसे 
श्रलिप्त रव सका; अपनी अत्माको ज॒रसी रारि के 
लिए कलुषित न होने दिया। यहांसे जाते जाते 
एसी कोई वत्ति मे करना नही चाहता था जिसमे मेरौ 
आजतक की प्रामाणिकता तथा सच्चाई पर पानी फिर भाएु। 
पुलिस विभाग ने केवल च्रष्ट होकर ही यह कस वनाया ह, 
एसा प्रतीत हो र्हा ह! उह भी रिद्वत का लालच दिखाया 
गया अयता क्या, मालूम नही । किन्तुं भविष्य भे" वे सत्य-मारम 
पर चलकर ही सरकार को ज्यादा अच्छी सेवा कर सकेगे। 
्रगर स्वयं वे ही सत्य माग का अवलंवनं करे तौ राज्य 
चलेगा ही के यासन संस्था का नीव चुरक्यि भे स 
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हो जाएगी चचश्यामवावू श्रापके भाषण सनेदं सैते 1 आपने, 
हमारे जीवन से विस्मरण की ्रोटमे गती, शांती का 
श्रमर संदे पुनः सुनाया ह । सच्चा घर्म, सच्ची संस्कृति प्रादि 
विविध विषयों पर दिप गये आपके भाषण सुनने का अवसर 


२ 


सिला) इत विचासें से समाज के संगठन मे किसी प्रकार . ` 


दी रुकावट पराणी - सै नहीं मानता ठे धमे पर तो सभी 
संत महात्माओं ने जी भरके प्रहार किये दै 1 धर्मे कीञडमे 
क्लेष करनेवालो कौ उन्होने कत्ते साय तुलना की हे \ मै आपको 
निर्दोष घोषित करता हं 1" 

“सहारय, सै श्रापका प्रत्यत श्राभारी हं 1" चतरयाम ने क्या 

स्यायाल्यके द्वारस चनदयाम वाच्‌ का जुलूस निकाला गया) 
रेखा जल आज सत पहले सुंदसपुरमे कभी निकला न था। 
जगर्‌-जगह्‌ ग्रौर मृहल्ले-म्‌हल्ले के तुकडों पर चतहयाम कौ 
शरारती उतारी जाती थी 1 अंतमे जुलूस का रूप विराट स्ना 
मे बदल गया}. मालती ने उसके अभितंदाथे, जो प्रवचन 
दिया वह्‌ निहयत उच्कृष्ट ओर सुन्दर था ॥ 

५ तुम अपना सौभाग्य समक्लो कि तुम्दार भाग्यविधाता 
तुम रोगो मे पुनः लौट आया है1 कोए राजहंस को घेरने 
क्ते अवसर मे थे; किन्तु पडयंच्र का भंडा फोड़ हो गया । डाव 
फंस गया । त्यायाधीद महोदय ते न्याय कौ प्रतिष्ठा रवली 
गरव तुम श्रपने संकट दी प्रतिष्छा रख लो अंतिम ध्येय त 


करती हूं 1" ओर उसने घनश्याम के गले में ताजे महव 
पुष्पो का वदिया हार डल दिया । 
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उसके वाद सभा मे मउदरर का्ेकतधिं के भी घनद्याम 
वाद्‌ कै अभिनंदना्यं भापण हृएु । धनदयाम ने उन सव का 
भ्रतयत्तर एक संक्षिप्त भाषण से द्विया । तालियों की कड़कडहुट 
से गगनमंडल गूज' उठा । उत्साह कौ अद्भूत-ज्योति से सभी 
कै मु मंड दीप्त हो मये सभा वहत ही उत्साह व गावि 
मे विसर्जित हुई । हडताल की नीव ओौर भी सुदृढ हृ । 

इन्दौर से भमरनाय का पत्रले वाद्‌ आया । धन्यामने 
सतिउत्साहित हौ पत्र पढ़ा भौर मारे बुरी के ूम उवा। 
आंखे नूतन भाशा से चमक उठी । मालती उसके मृखचद को 
टकंटकी लर्गाए हए थी कभी कौ । 

“ सहसा यह खुशी कंसी ! “ उसने विस्मित हो पर्न किया । 

“ध्येय-पराप्ति की श्रौर किसकी । ” उसने मूस्करति हुए 

` कहा] 

उसने नई वस्ती स्थापना को योजना सविस्तर सलाराम 
अर मालती को सम्या । सायही इन्दौरसे आया पत्र भी 
पढ़ कर सुनाया- 

“ धनश्याम, वाक्रईं अगर हमने एेसा कोद महद्‌ कार्यं 
कियातोजच्छाही होगा । स्वं धर्मं श्रौर पंथ के अनुयाय 
एकत्रित हो सहकारी जीवन जीने का मजा के सकेगे, नव 
संस्कृति का विकास करेगे श्रमने तन, मन, धन श्रौर परिश्रम 
से।” सारामं ने प्त्यत्तर भे कहा । 

"सखाराम, तुम मारत ओर कुछ मरदरूर वहां प्रारंभ 
करीम ? हृडताख अयशस्वी रही तो यहां के मजद्‌र - वं साथ 
ठेरम उस ओर प्रस्वान करूगा, ग्रौर अगर यक्तस्वी होई तो 
यहां कौ यूनियन का साया कार्य, जिम्मेदारी किसी योग्य 
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सहकारी के कंधे पर रख यहां से मुक्त दीः वहां नये प्रयोग 
मे हिस्सा वटाने हेतु आ मिलुंगा तुम पहले जाभो \ नीव रखो । 
उवत भूमिका ठीक तरह से निरीक्षण परीक्षण करो । वहीं पास 
मे कलकल नाद करती नदी भी वहती है 1 उसकी जल्घास 
को ह्मे अपनी योजना के ल्य कंसे उपयोग होगा, उसका 
सं्ोधन करना } सचमुच तुम जाजो ही 1. | 

५ श्रापको छोड कर १" मालतीने कित भाव से पखा 1" 

"मेरा प्रयोग तुम सन के हाथों मे दै मसलन मेरी आत्मा 
भी तुम्ीं लोगों के पास; व्या यह वात ठीक नहीं. मै तन, 
मनसे तुमं लोगों के साथ ही हं \ वहाजा लंसे वन सके वैसे 
वसुंधरा कौ सेवा मे' जुट जाथ 1" । 

५ किन्तु परिणाम-फल + 

“ वह्‌ हम सभी परः प्रसन्त होम बौर आीर्वाद देगीं 1" 

^ कंसा आयीर्वाद ? " 

५ कोई यहीं । सुखी वनो; सफलता पाञो; नव-संस्कृति 
करा विकास करो आदि 1\ 

ऊर वाकई एक दिन सखाराम, मालती, वानः वड्‌ , 
वन्या, श्रीपत आदि लोग प्रस्थान करः गये इन्दौर के लिए ) 
ध्येय प्राप्ति के लिए 1 सखायम, मालती, ओर वाद्‌. तो नई 
वस्ती की नीव रखने का निर्य कर दी गये ये 1 यर्हा हडताल 
चल रदी थी दांतिसे। कदी प्री किसी प्रकार की गडवडन 
थी 1 मालिक ओर मजदूर; दोनो वरम अपने-अपने निश्चय पर्‌ 
अटल-अचल थे । ञौर वह नये प्रयोग का दिखा-रोपण हो दी 
गया धा । 


सयी अश चयी दिना 


हडताल प्रारभ हए एक माह कौ छवी मवधि' व्यतीत हो 
गमी यौ ! दिन-व-द्विन मजदुर वर्य कौ परिस्थिति यदत्र रौत्ती 
जा रही थी । भआजू-वाज्‌ के पड़ीसौ गावं से अन्न, धान्य, 
कपडे आदि कौ सहायता प्राप्त हुई थी ! टेकिनि कृषक वग के 
पास दन दिनो ठ्यादा अनाज थाही कहां? भौर रारन का 
जमाना जो था । दुकान मँ से उधार मिलना प्रायः असमव था । 
सव व्यवहार नक्रद चलताथा) श्रीर फिर राशनिगमे कौन 
उधार देगा ? ठीक ह, अन्य सामग्री तो कोई उदार हृदय व्या- 
पारी व्रिना.पैसेलिथेदेभो देताथा लेकिन रादानितो क्या, 
किसी के परास विप-पान करने के लिये एक पैसा भी नही था । 
हा, थोड़ा फंड जमी शेप या, जिसमे सेष्टोटे व रोगी मजर 
वच्च को दूध दिमा जता ! दाल-सेव, मुरमूरे, चने वांटने मे 
आति ये । छेकिन समय रह्‌-रहु कर संकट नौर विप॑क्तियोँ की 
घोपणा कर रहा था । मालिक कुद मौ करने को तैयारनया 
उरे किसकी क्या पडी? जौरससकारभी चुपथी - उसके 
भी कान पर चीटीरेगतीनथौ। क्या किया जाय? यह एक 
ही प्रश्न प्रत्येक मजर व कार्यकर्ता के समक्त था 1 

रात के समय निदिष्ट स्थान पर मचद्रुरो की प्रचंड 
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हुई । सच के चेहरे प्रर दीनता व निस्तेजता के दशेन होते थे} 
लेकिन चेहरे की रेखाजों से न्नात्माभिमान टपकं रहा था । उन 
की वातों से दृदृता टपकती थी । हाल-चाल मे हिम्मत चयी 
थी । घना ने वतमान समय की हडताल कौ पूरी परिस्थिति से 
सभा को न्नात किया । साथ ही उसने कहा, ““ हमारे पास जहर 
खाने के लियेभी पैसे नहीदहं। फंडमेंकी रक्रम लगभग 
समाप्त हो गयी है । मेँ भगवान~स्वरूप नन्हे वच्चो की दुदेशा 
नहीं देख सकता । मेरा कठेजा फटता ह नारी को खुले शरीर 
देखकर । आज दी मञ्चे इस राशय का तार प्राप्त हुम्रादह। 
कि मेरे नाटिका को पांच हजार का प्रथम पुरस्कार मिंलाह। 
मे वह्‌ पुरस्कार मजदूर फंड को अपेण करता हूं । श्रौर पांच 
दिन जायेंगे । लेकिन अहम सवार यह ह कि भ्रगे क्या ? 
वंधु-भगिनियौ, मेँ आपके समक्ष एक साहसी योजना पेश 
करता हूं । आप सव सहकुटुम्ब ~ वच्चोंसह्‌ मेरे साथ चलोगे 
क्या ? किस लिये इस मिल मे रहकर जीवन का सत्या नाल 
करते हौ ? यहां मानवता का नामोनिद्ान नहीं, कदर करना 
कोई जानतादही नही, तो फिर यहां क्यौ रहते हँ? इंदौर 
रियासत मे' एक अच्छी जगह्‌ उपलब्ध हुई है । मेरे मित्र वहां 
का निरीक्षण करते अगे गये हुए हं । वहां हम अपनी सव 
मिलकरः नयी वस्ती वसय! सोने व चांदीकी खेती करें । 
उववैरा भूमि ह ~ सत्य का वोलवाला है । भरपूर अनाज पैदा 
होगा व्हा हम छोटे प्रमाण मेः गृहोद्योग प्रारभ करेगे । शीघ्र 
ही विजली के सवे साधनो का ्रागमन होगा विजली की 
रावित पर वड़े वड़े यंत्र चखायेगे । अन्य. वहुत्त से कार्यं करेगे । 
एक सहकारी जीवन कौ निमित करेगे ~ जहां आधिक, सामा- 
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जिक्‌ समता कौ स्यापना होगी ! रिक्षणकेस्षेव मे नये प्रमोम 
दाचि करेगे 1 मानव के विरोपण से जौवन व्यतीत करेगे हम 
सव । अन्य सव भेदाभेद, गडो-रगड़ों को हमेशा के लिये 
जमीदोज करेगे] श्रायेगे मेरे साथ? नवमारत भारतीयों 
के पूरवोकालोन साहस वृत्ति की आज फिर अपेक्षा कर रहा है । 
विघायक साहस ! सृजनदील साहस ! यहां से गमन करते 
समय मनमे दुःख होमा । पुरानी यादे सजीव हो उरेगी ~ 
पुराने संवंध स्मरण हौ अर्ये ) ठेकिन एक दिन यह्‌ सव 
त्याग करमीतो हमे जाना पड़ता ह! पुरानी ककीर के 
फ़रक्रीर वने तभी तो भाज इस बुरी हालत मे हँ) अपना गांव 
नहीं छोडना, रीति-रिवाज नहीं त्यागने एसे से भवा कहीं 
भ्रगतिं हीती द? जीवन मे" हमेशा सीमोलंघन करेगे तभी हम 
परस्पर एक दूसरों को सव कु दे सकेगे । पुरानी मयदिा 
सीमां का दायरा पार कर जागे वदना 1 नया क्षितिज, नपे 
आदश । देखो, विचार करो । लेकिन मेरे नयनो क समक्ष तो 
आज भी सुन्दर स्वप्न, सुन्दर मूर्ति हँ । वह देखिये नयी वस्ती । 
सवो को निवास के लिये स्वच्छ, हवादार घर हँ । ओर वीचो- 
वीच मे एक वडा चौक ह । वहां हमारे स्वातंत्य का प्रतीक, 
तिरगा फहरा रहा द । वह पाठ्याला, मौर वह चिकित्सालय । 
वह्‌ रहा क्रीडंगण, मौर वह म्युज्ियम्‌ ! वहां आलीद्यान~भन्य 
सभागृह दै । श्रौर एक तरफ उद्योग-धंधो के केन्द्र बडे बडे कल 
कारखाने ह ! र वह्‌ देखिये, सार्वजनिक वाग्र । एक व्योम 
क नीचे वहां सव स्वच्छा से परमपितां परमेश्वर कौ प्रार्थना 
कर रेदं । 

सोच सो, फिर एक दफा अच्छी तरह सोच सो। यहां 
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हम कितना समय टिक सकैगे । मेरे पासं देने के लिये अचं हे 
ही क्या? प्रभु कौ असीम कृपा से यह परस्कार एेन ग्रवसर 
पर प्राप्त हुश्रा, जो श्राप सच मजदुर-वगे के चरणों मे 
समरपित हं । ” 

इसी तरह ्रौर आठ दिन पानी की तरह समाज के प्रवाह 
मे वह॒ गये 1 घना से स्वयं मजदूर की दिन-ब-दिन बदतर होती 
परिस्थिति देखी न जाती थी 1 वह्‌ सब परिस्थिति उसके लिए 
सर्वथा असह्य थी 1 ओर वह भी कुदिन आया जव मजदूरों को 
बिनशतं अपत्ती हडताल वापस लेनी पड़ी । क्षुधा-पीडित. . 
मजदूर वगे पूनः काम पर जाने लगा। घना अभी भी मन लगा- 
कर उनकी सेवा किया करता था उसके लिये मनमें श्रद्धा 
भरी पड़ी थी । विना किसी बात का अथवा अपने भविष्य का. 
विचार किये क्षणभर में उसने प्राप्त पुरस्कार उनके लियेंदे 
दिया 1 ना कोई स्वाथ, ना प्रहेकार ! । 

घनादारा योजित नयी वस्तीःविषयक प्रचार जोर-जौर 

से चल रहा घा । मघु व माधव नामक दो नवयुवक साथी श्रौर 
प्राप्त हृए थे जो स्वयं कृषितन्न थे । सखाराम का भी अआशा- 
दायक पत्र उसे आया था । सुन्दरपुर स्थित कुछ मजदूर जाने 
किए तैयार भी हुए । आसपास के पड़ौसी गवो मेसेभी कुछ 
उत्साही ्रामीण जिनके पास रहने के लिये ठीक व्यवस्थित 
घर ओर पालन पोषण के लिये खेत नहीं , वहां जाने के लिए 
तैयार हुए । किसी ने श्रपने मां-वाप से उत्साहुपूवैक कटा, 
“ वहां अच्छी तरहं से भ्राजीविका व निवास की व्यवस्था होते 
ही ्रापको भी ले जायेंगे तवतक यहीं रहिये ! " नवी वस्ती 
मे वसनेवाले इच्छुकोकी सूची तयार की गई । लगभग ५०० 
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नस-नारो-वच्ते अलग । वहं जाने के लिए एकः ख गाड़ 
की व्यवस्वा की गई । भूचना देने एक जागे गया । व्रलासाम 
ने सवके तिये वहु; उक्कृष्ट प्रवंघ पठेत ही कर ख्वाया। 
सवके लिए सार्वजनिक सोननलाला कौ खास तौस्फे व्यवस्या 
की गरईथौ | पौनेके चिए नदी काजल खाया गयाथा। बुद्ध 
छोटी-वड़ी छोपडियां थीं मौर कुद स्यायो रावि का भी 
प्रवेध था । वहां श्रमरनाय ने श्रौजार भेजे थे । गाय वैल वगरैरा 
देयो कौ खरीदी कौ गई } मानों वहां मोयादा गुरू हौ गई। 
व्योम चुम्बी पवेत की तलहटी मे वह्‌ जगह थी। पर्वत 
हरियाली से युक्त था । आसपास में व्योम मे यातं करनेवाे 
वक्ष यै । मौर एक वटवृक्ष का पेड तो कतिना वड़ा । ढोर, 
गाय, भैस सव उसकी शीतल छाया में विश्राम लिया करती 
थी 1 श्रतिक यकत वहां सुख कौ नीद सौतिं । सवाम व 
उसके साथी, इन सवोने मिल वहां शुभारंभ किया । धना उसके 
सराय श्रानेवाले साहसी व्यक्ति इनका टाट-वाटसे बड़ी ही 
धूम-धामसे स्वागत करने के किए वे तयार थे । 
। घना व उसके सादी मित्रोंको विदा देने के लिये भान 
विदाई-समासोह समस्त कस्वेकौ तरफते होनेवासा था। 
समारोह मे भाग तेने विद्ार्थो-जगत्‌ दौड़ पड़ा था भजदूर र्न 
भीञआयाथा। विद्याधियोंकी तरफ से गजानन नै मारे 
मेँ मापण देते हए फटा, “ घनदयाम को याज हुम सव विद्रा क्ल 
रहे 1 उनका सारा जीवनं नित. नये प्रयोगो के चियें ई! 
हम विद्यार्थियों को नयी दृष्टि व नवत्तान प्रदान त्रिया 
ह्मे पाठ्यक्रम मेः निविष्ट विषय तो यध्ययन करल 
लेकिन हमे गावो की ्नोरलठे जाते - वटाकरः 














९ 


व नया दृष्टिकोण वताते शीर समन्चाते थे । वे स्वच्छताके हैतु 
ह्मे' ये अवश्य जाते थे केकिन जौ गन्दगी उठाने मथवा साफ 
करने से हम घवराते, शीघ्र ही वे भगे आउसे साफकरतेथै। 
उन्होने श्रम की प्रतिष्ठा केसे कौ जाय यह्‌ वोध हमे दिया। 
दीन-दरिद्रो से समरस होना सिखाया । उनका नया प्रयोग 
पूर्णतया यशस्वी हौ भौर हष-पूलकित हम निरीक्षणाथं जें ~ ` 
यही प्रार्थना ह । 

नागरिकों की श्रोर से शिवरामपंत वो, “ घनद्याम यहां 
सविदाह रहैदहं। उन्होने नागरिकत्व के पाठ ह्मे प्रत्यक्ष 
सैवाकेरूपमे' प्ये ह । उन्दने चिरनिद्रामेः पड़े मजदूर 
वगेमेः जागृति का संचार करा। उनकी हडताल भलेदही 
निष्फल गयी, लेकिन हडताक के दरमियान मजदूर वर्गं मे जो 
राति वनी रदी उसका सारा श्रेय इन्हूँ देना चाह्धिये । खुद को 
प्राप्त पुरस्कार इन्हे असहाय मजदूरो के क्षुधा से पीडति वाल- 
वच्चो के हित क्षणभरमे दे दिया । किसी वात की लाज-शर्म 
के वगर दाल-कुरमूरे मजदूरो मे वाटते रहै । दूध की बटलौर्द 
हाथमे थामे प्रत्येक कै दरवाजे खटखटाते रहै । इन्हीं की वजह 
से कस्ये ने साक्षरता को मन-वचन काया से अपनाया । किसान- 
पत्नियां कहीं कागद निहारते ही पटने का प्रयत्न करती है। 
जहां घनश्याम का आगमन होगा वहां नव-चैतन्य का सर्जन 
होगा । उनका साहस-वृत्ति से भरा प्रयोग यशस्वी हौ ~ यही 
शुभेच्छा । "" 

ओर संपत मजदूर-वर्गकी ओरसे धघनाके का्यैका 
गौरव करने सभामे' खड़ा हुश्रा, हम मेः किसी वातत की खूवी 
न थी केकि धनदयामजी ने हुमे' मनुष्य वन, जिदगी वसर 
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करने का योध दिया । व्यपि हडताल सफठ न हो सकी 1 
लेकिन जय~पराजयमे से हौ प्रगति-पय का ग्रनेपण करना 
पडता हँ 1 हम श्रपने संगठन को पिद्याल सरूप देगे- हममे 
अनेवन~मत-भेद नहौं हुए तो उसे विस्तृत करगे ~ वल चारो 
वनायेगे, मजूत करगे । इममे से चन्द मदुर वंधू लोभवय 
कर्तव्य-~च्युत भी हए । 
कितु कितना विशाल हूदथ घनश्याम के सीने मेद, 
ज उन्दोनि भूल कर भी मजद्ररो को दोप नहीं दिया । उन्टनि 
यञ्ापयद की सारी जिम्मेदारीस्वयंपरदीलेरी। प्ठेटी 
वै आज नव-निर्माण की योर प्रस्यान कर रहे है । लेकिन ट्म 
सव केमनतो प्रति पल उनके सायही रहम ! चन्द भाग्ययाटी 
मनुदरूर वधु उनके प्रयोग मे" कथे से कंधा निदा साव देने साव 
मेँजा रहै है, सहपं जावे । उनके प्रयोग सप्लाये श्रावय 
रक्रमं हम भी भर्जेगे } श्रमिकं वर्मे का मस्तक अभिमान पूरवेक- 
संसारके सामने ऊंवा बनाये रसने के लिये उनके प्रयौग यदास्वी 
होने के दहतु दमे तो सहायता देनी ही चाहिये । 
अरे! यह्‌ कौन खड़ा हया हे बोलने केति? हतो 
रुपृल्या । वहु खड़ा हुआ लेकिन कंठ अवषश्द्ध हौ गया । उसकी 
श्रांसो भर आयीं । उसने सकते सक्ते कटा, “ सलाराम भाई, 
चघनाभाई जैसे व्यक्तित्व दे व्यित कहां देपने को म्रिलेगे 
भला? साज अथवा कत मे भी जाऊंगा वसने, उनकी नयी 
यस्तीमे। मेरा पिता गणा आज कल सख्त वीमारहै। => 
जाने से मजवृूर हूं । यह्‌ पृष्पहार घनाभारईके गठेमे त्र 
। जव यें संस्कृति मदिरो मे थे तव हमेशा मुस प्रणते रर 
वा सिखाया करते थे । उन्हे किसी वात का प्रभिन्नं = 
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उनके लिये सव मनुष्व वरावर ह । " एसा कट्‌ र्पल्या घना कै 
चरणों मे लेट गथा। सारी सभागद्‌ गद्‌ हो उठी! सवके नैन 
षश्च व योकाश्रु से पूणं थे । 
पनानेजंतमेःसवका भ्युत्तर देते हुए कहा, “ मे अपने 
साय प्राप सवो का प्रेम लिये गमनं कर रहा हूं । जिदभी 
चन्द वषं यहां गुजारने थे ) इस प्रवसर परमं मजहुर-वंधु 
व भभिनियों को सिफं रतना ही कटुगा कि स्वयं मिट जाजो 
५९ अत्याचार सहन मत करना हमारे देश मे अहसाव गाति 
के मार्ग पर चलने से समाज-वाद का आगमने होगा एसी मुञ्मे 
पूरी यज्ञाहै। विलम्ब अवक्य लगेगा । लेकिन ध्म न सोवें 
ठम अपना । माना कि रक्तमय क्रातिसे समाजवाद जल्दी ही 
जा सकता हँ लेकिन यह राह हमारी नही ~ हिन्द की नहीं । 
वि्याधियोको भी मे यही कटंगा, प्राप्तन्ञान भनसाधारण कै 
हिताथं सेवारूपमे समपित कर दें । स देश को विभिन्न 


केगवि का मान अपमान, प्रतिष्ठा आपके व्यवहार्‌ व वतवि 
अवलवित ह । नाम उन्दरपुर केकिन कदम कदम प्रर कचरेके 
ठेर लगे दएदहोतो? यहां के निवासियो के य॒न्दर श्राचार- 
विचार, रीति-रिवाज से भस्वा सुन्दरपुर नाइ । यद्यपि में 
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यप सवसि-दूर कोस दूरजार्हाहं फिर यी हर जगह आष 
सवौ का प्रेम मृन्ञे लालों विपरत्तियां ग्रान पर भो वचाएमा भौर 
हरदम नव-स्छूति का कञ्वारा मेरे जौवन मे दोड़गा । 

समारोह समाप्त हृश्रा 1 रात मेँ वहुत देर तक धना अपने 
मित्रों व सहकारो के साय वात-चौत करता रहा । दुसरे दिन 
भुवद्‌ दसं वजे चास माड़ी चूटने वाली यी । 

“ दुसरे दिन पौ एटते ही घना उट सीधा खपल्या के पिताजी 
से मिलने उनके यहां गया 1 गणां व्रिद्धौने मे पड़ा कराद्‌ रहा 
था] नानं उससे विदा ली; फिर संस्कृति मंदिरकेमित्रोंसे 

वह्‌ सुन्दरदास से भो मिथन गसा~सव के य्चर्थेकरा ठिकाना 
नेया 

“तुम मिलने अये हो ?“ उन्दने मादचयं से पा । 

^ हृडताल कर, मालिकः. द्वारा मजदूर वं पर किए जानै- 
वकते अत्याचारो से मोर्चा लिया! केकिन यों तो इस जीवनमे' 
चलता ही रहेगा । श्रापके अमूक सिद्धति मुद्ध पसंद नही हं 
किर भी जप मे" सनज्जनता ऋूट-कूटके भरी पड़ी ह ! उसी 
सज्जनता को प्रमाणकरनेकेरहैतु भाया हं। श्राप उदार है 
ओर ज्ञानोपासक भो । ठेकिन यह एक भ्रलग वात हँ कि आपके 
ओदा्यं का रुख मजदूुर-वर्मेकी हित-तरफ नहीं है 1 मंदिर 
निर्माण करने के वजाय अगर मजदूर के लिपि चलि वनतितो, 
अधिक श्रभुसेवा नितंपन्न होती, एसी मुक्ते सौ फी सदी श्राया 
है । खैर। = 

नमस्ते । 
^ नमस्ते 1" 
गाड़ी कासमयक्भीकाहौ मया था। लज 
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पव सत्थायो-मिलो रादि मे तरकारमान्य चुटी जो थी । 
अग्निरथविश्वामधाम पर कमाल की भीड़-भाड थी । गाड़ी 
शम-लताओ से सजाने मे श्राङ्थी मरौर डिव्वों पर्‌ “ नवभारत का 
नवसाहस " साहस मेः ही रही संपत्ति," “ भारतीयों गावौंकी 
ओर ्रादि विविध ध्येय-सुचक भूत्र अंकित थे । जनं साधारण 
उत्साहित हो जयधौष कर रहे थे] मेल-मुलाकातों का भी 
यही समय था । किसी के नयनों से अन्नुधारा वहु रही थी, तो 
किसी का मुखमण्डल उदासी के वादलौ से मल्निहोउठाथा) 
अग्निरथ-रक्षक ने हरी कंडी दिखाई । श्रौर नवभारत के 
सजेन मे' जी-जान खुटाने जानेवाे साहसी भारतीयों को 
गवसे अपने सीनेप्र विटाए अन्िरथ नल पड़ा सुन्दरपुर से । 
धीरे-धीरे शन्दरपुर कस्वा चिर परिचित नदी, घाट, मन्दिर, 
मिल ओर्‌ भाध्यात्मशिक्ला-केन्र, वह सस्छृति-मंदिर आंखोके 
समक्ष जाये ग्रौर एक एके करके दृष्टि से ओज्ञल हौ गये । 
गाड़ी द्रुत गति से दोड़ी जा रही थी मानो प्रवासियों का 
त्साह उसके भी रोम रोम मेः संचार कर गया हो। नव 


हषं मौर शोक के मिश्च विचारथै उस समय । हषं इस वात का 
कि वे नव सजन की ओर कृच कर रहे थे ओर शोक इस वातका 
भपनी जन्मभूमि, रिकतेदार-संवंधियों १ अपनों से कोसों 
इरजारहेये। फिरभी तारा भारतवषं उनकी मातृभूमि धी । 
जहां जयेगे वही उनका ठौर्‌ । ॥ 
गाड़ीमे उत्साह्मय वातावरण खया हृश्रा था। कहीं 
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गायन वादन हो र्डायातो कदी महारष्ट्‌ के लोयभ्रिय 
पौवाडो कौ धूम थी ! घना अपने पू्द-जीवन की घटना से 
सवको परिचित करा रहा था । प्ररतो मे भी निःखकोच हो 
हो भायन-कादन में हिस्सा लिया । वहुत ही मजा भ्राया । मौर 
क्ट चिर प्रति स्यल भी स्रा गया, जहां पर स्वको 
उतरना था । यहां से नयी वस्ती कौ ओर जाने कै लिये रास्ता 
या । चन्द दैलयाडियां भी ग्रीर एक दौ मोटर खोरिया । सवो 
का सामान-ग्रसवाव वैल गाडियो मे ठोक तरह से रता गया! 
लोँरी द्वारा प्रवासिर्यो को नयी वस्ती छे जाने की व्यवस्था 
पूरी हई । शेप स्ट को दुत्तरेफेरे मे के जाना तय किया गया । 

सखाराम ने घना को भ्रालिगन किया क्षण भर तक दोनों 
मसे कोई एक शब्द भीन बोल सका! 

“मालती कटां है ? ” धना ने पृद्धा। 

पिच्ले दो दिनों से उसे बुखार ने घर दवाया ह 1 सस्त 
पर्रम रात दिन किया करती यी न। उसने गुलाव का 
पौघा ख्गाया धा-ग्रीर उसे पूरा श्रात्मविदवासि था क्रि तुम 
ञामोगे । तवे तकत एध गुलाव वद्य कण्टकाकीर्भ-डातो पर 
मुश्करायेगा छेकिन अभी तक तो कली टी दृष्टिगोचर हौ रही 
ह । विकसित नहीं हई त्रभी 1 

रामदास, वाच्‌ यादि ने दस्तान्दोलन किया सौर कुतुब 
सौर लाता ते “सलाम अलकुम " से घना रे वंदन क्या । 

अर वहां वस्ती मे नये निवाियो के स्वागत को तेयारी 
वड ज्ञीरद्चोरसेहो रही थी । नवगनितो कौ हप विब्हूल हौ 
आरतियां उतारी गयीं \ उनके स्यि भौजन तयार पा। 
भ्रवा्तिो को उतार लांसियां फिरसे गयो गीर पुनः ठे अद 
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दै = नं 


जस जसे लोग आति जाते, भोजन केरने जाते धे | जज सैकः 
द्रीदेदी गई थी | 


०० 


“भाईयों तथा भगिनियो, सवके किए प्रथम सोपडियां वाधना 
ठम।रा प्राच कर्तव्य हें । चोपड़ी कै विये आवश्यक साधन 


¢ सोचा, भापक्तो वहां आने की सुधि आती. भी है 
भया नहीं । 
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^ सवकी योग्य व्यवस्वा करना यह मेरा प्रथम कर्तव्य । 
एकु मर्तंवा ओर मे यहां श्राके गया हं । छेकिन उस समय मनने 
एत्ना प्रतीत हरा, तुमह नीदम्रा गई दँ। यतः षीरे तेषत्ता 
मया । कल ज्वर विल्कुःक उत्तर जायेगा-एेप्ी मक्षे पूरी प्रागा 
है । “घना ने कहा। 

“वह्‌ कंते ? “ उसने प्रन किया । 

मजो श्रा गया हूं, अव ज्वर अवदय उतरेगा 1“ उसने 
उसकी आंखों मे श्रां डातते हृए कहा । 

श्रीर सचमुच दूसरे दिन मालती को ज्वर न जया। 
मानौ जादू कौ लकड़ी घना ने फिरा दी नीर ज्वर कीं भाग 
भया । नयी आईं कित्नान वहू-वेटियों ने उसकी पुटट-त्राद्य 
की । पावती ने उसके पैर दवावें सदलायै । 

“पार्वती तुम जा गथौ ?" उसने भीय त्रदं में एच्छो1 

“आपके पास रहने जा गयी, जी जो न मना। चयौ 
ह्वामे रुगे सव । खपे ओर खाये, प्रु गीत 
श्राप पहिले ठीक दो जाये । फिर वर्को प्राये 
पार्वती ने कहा । 

"मेँ तुम लोगो के ताव मेटनत कट्गौ 1" 

भ्यो वीमार दहने करै चि? कान अवरस्य कथि, प्रर 
पटाने का} 

५ म सौदुमी, दोज्मी, प्त क्टूगौ ंगमतमेसे 
छकफडियो के गट्ठे जपनी चस्ती मे तुम सद के छाय साज्गी। 
ठीक, यह्‌ तो व लक । पदे स्वस्य टो दाश्ये 
सव अपने अपने कामे सवन ये कोद भोजनशालार्मे 


कायं फर रहै थे \ छटे-दयोटे दाल-दच्चे शदे दयं मेले ट 















५ 
इय ॥ 
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ये खाली कोरईदनया । सवकाजो काम था वहु! वीचमे 
ही जंगली पुष्पो का गुच्छा हाथ मेँ लिये घना मालती के परास जाया । 

“ जाग्नो-कामं पर । यहां क्यों श्राये?'' वह गुस्से हो बोरी । ` 

““ जंगली पुष्प लाया हूं ये ! 

“अप क्या जंगली ह ? 

“ओर तुम क्या नहीं हो । 

^ मृञ्ञे आपने तुम कहके पुकारा । क्या ही फजीहत हुई ! 
पुष्प कितने सुन्दर व॒ मौहक हँ ? आपको जंगली कह दिया, 
गुस्से तोन हुए ? जंगल मे नहीं रहते क्या हम ? जंगल मे 
मंगल करना हैँ हमे, क ह न?" 

“ओर दो दिन तक काम पर मत भ्राओ। वौमार होना 
पापहं। 

“तुम्हारे निकट होते क्या मै वीमार हूंगी ? अमृतका 
कभ पासमे रहते भला कोई मरे भी?" 

तुतो वड़ी कविव्री वन गहं} 

“ यहां भ्राच्छादित प्रकृति~-रानी की मनहर छवि निहार 
कौन कवि न वनेगा भला ? 

हमे यहां घनधान्य निर्मिता सुन्दर काव्य-सजेन करना ह । 

सारी वंजर भूमि उपजा वना दो, फिर देखना कमाल । 
दाक्ति को योग्य कसौटी कर काम हाथमे लेंगे! अच्छा, तोमंँ 
जत्ताहूं । भूख के मारे मेरा वुराहाल द) ” घना चला गया 
श्रौर ठीक सामने से सलाराम भोजन करञारहाथा) 

“अभी तक तो ज्वर का नामोनिशान नहीं 1" 

जज भोजन करलौ, तुम वीमार होन जाना। 

पखाराम ने कहा । 
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समयं चेक श्रङृेति के नियमानुसार दतत गति से फिरता 
जास्हाया। सारी वंजर जमीन कामक योग्य वना दी गयी। 
सब्जी-तरकारियां लगाई गयीं । पेड़ पौधे भी दिन-व- 
दिति विकर्ित होने लगे! सवो के चेहरे प्रदम्य उत्साहं से 
देदीप्यमान र्गते थे- 
जीर न्यम्‌ मे घनधोर घटारये वां देव के आगमन की 
सूचना चिए आयीं । रानौ-चंचला वर्प-देव को रहु-रह्‌ कर 
श्रपनी दमक से पृथ्वी माताकीओर टे जाने वाक्ते पय फो 
प्रका्रित कर रदी भी 1 भयूरराज ्रपनी वेलीमे वपदिव के 
अगमन की घोपणा धरावासियो को सुना रहै थे । वर्षां देव 
का पृथ्वी माता प्रदेश मे धूम-धाम से अगमन हरा । 
पृथ्वी मां, वर्या देव दयया वहाई प्रचंड जल धाराओं मे नदा, 
पुलकित हौ उठी । कृषक गण ईद का श्रामार मानने लगे । 
सर्वो कै दिल आनंद बिभोर थे ! यनाज दिन दुगुना यात 
चौगूना वढ़ने ठा । पूप्प वगो में विकसित होते थे भ्रीर 
नन्हे-मुनले प्राणः उनसे ग्रख-मिचौली चेला कस्ते थं । बड़े 
खद मनूज प्रपने श्रपने काम श्रौर जवावदारी भे' मस्त थे। 
स्वभे निमित्तिजोहोर्ही थी कलियुग मे इस धरापर। 
धर घना, सखाराम प्रादि वस्तीवाले सवो कौ त्रां 
दे मे नित्य-प्रति घटित होनेवाली श्रच्धी, बुरौ घटनाओं 
की श्रोर लगौ हुईं थी। समाचार पत्र, नियमित ल्परसे बां 
आताथा। रात्रिक, दिन मेः घटित नयौ घटना भ्रथवा 
स्नमाचार पत्रांकिति वातौ पर परस्पर चर्चा मध्वे हृत्रा 
करता था। ष्देश दो भरार्यो मे वाटा जायगा” समाचार 
सबको बजवात-सा महसूस इमा प्रथम । छेक धना ने उसके 
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पीये रही पा्वभूमि व प्रत्येक उपस्थित कारण की मीमांसा 
ठीक तरह से कर स्वको समक्चाते हुए क्म, 

“आज अथवां कल यह प्रदन सवके सामने देश के 
सवैमान्य, सर्वपक्षीय नेताग्रों के समक्ष उपस्थित होने वालादही 
था । कोटयावयि लोगों से भरे पड़े हिन्हुस्तान-से लंवे-चौड़े 
खंड को जहां अनेक जाति विचारों के व्यित. वसते ह, कोई 
भला कव तकं तलवार के जोर पर रोक सकेगा ? हमें पिछले 
हजार वर्ष की लवी भ्रवधि मे एक होना भाया नहीं यह्‌ वात्त 
सोलह आने सच है । संत-सन्यासी भिक्षु व श्रमणादियोने, 
व्येयवादी मनृजों ने प्रयत भी किये; लेकिन समंदर पार 
साघ्राज्य सत्ता का यहां आगमन हा ओर उसने वो 
हमारे पूर्वजो वारा योजित समन्वय प्रयोग मिट्टी मे मिला 
दिया । तोज्ञे ओर फोडो-इसी कुटिल नीति पर तो साप्राज्य- 
शाही रिकती हं। साथ में रह रोज-रोज के क्लेशो के 
के वजाय अलग रहकर परस्पर मेः समभाव भातृत्व प्रेम 
वनारदातो श्रच्छा दी होगा एसा गांधीजी का दृष्टिकोण 
होमा 1 दो विभाजित देशों मे एक अस्मा, एक मन, एक 
विचार निर्माण करनेकेदहेतुवेसारी शव्तिल्गादेगे । हमारे 
यहां जौ मृस्तिम वधु हुं, वे निरभेय-निडर वन अपनी जिन्दगी 
वसर कर सके-एेसा हमारा उनके प्रति व्यवहार होना चाहिए । 
हम भारतवपं के दस हजार वर्प के एक कुटुम्ब के रूप में 
जीवन व्यत्तीत कर दिखाने के महान्‌ स्वप्न को सिद्ध-सफल 
करने के हतु प्रयलन करे । यपनी इसी छोटी सी वस्ती मे तो. 
ह्म लोग एसा प्रयोग कर ही रहे ह, उसे उर्वरा वनाने में रात 
दिन एक कर रहे हं ये ही नहीं वत्कि मनोभूमि की मशक्क्रत 
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भीकेर्रदे हं । डां लाता है, कुव है, अहमद है ठोक उसो 
तरहु रामदातस्त, वाव, रघुनाथ आदि सव हे । यदां अस्पृशष्यहं 
मीर स्पृश्य भी हमं यहां जातिमेद, वर्णभेद, धर्मभेद जादि 
स्वभदींसे उक्त पार जा मनवताकौ नव स्यापनाकर रहे है ।' 

१५ अगस्त १९४७ ! हिन्दी स्वातंच्य की घोपणा कौ गई । 
हिन्द नामक विभाजित प्रदेया मे तिर्मा ध्वज गैर-गेर 
लहरायां गया, फट्‌ राया गवा । जंगल कै पुत्पों व लता बेलिभरो 
कैः तोरण सव भौर लगाये गये ) नये लगाये वगौचे सव ओर 
मेते कुट पष्प उन माला-तोरणमेये। 

लेकिन थोड़े दिनी फे वद अनौ वत्ति कानो मेः आने लगीं । 
शरर्णाभियों कौ हृदय द्रावक घटनाय सुनते मे' आने तगौ सरे आम 
कत्ल~वबून, धको भाग लगाना वहू -येदियों की इज्जत नूटना 
आदि कु-लवौ सेसलाराम का हृदय रो उठा । देशमे गातिकी 
पूनः स्यापना होने के हेतु उसने लगातार तीन दिन उपवास किये 1 
छेकिन उन्हं एक दिनं ग्रपनी बस्ती के पास ही विचि माजरा 
दैखने को मिला । वह्‌ देखिये कु वंलगाडियां घीमी रफ्तार से 
जार्टीह। कौन होमा उनमें ? रामदास मौर वापु गे । उनमें 
पड़ोस के गानो के दस-वारह मुस्लिम कुटव थे । वहां के 
ग्रामवास्ियौं ने- “यहां से चलते वनो “ एसा कहा ! वेचारे 
नि:सहाय जो ठरे । कर भी क्या सकते थे । देप वचा सुचा, 
सामान गाहियों मे भरकरजारहेथे। 

५कटां जाओगे ? ” सखाराम ने पूद्ा 1 

“अल्लाह्‌ को मार्म । “दलः भरी प्रायाज से एकने कहा । 

«आप हमारे साय रहिए } हमारे भ्रन्य मृस्लिम मित्र 
भी यहां ह । हम यहा सहकारी जौवन तरिता रहै है, . 


स 
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सखाराम व धना भी वहां परर भा गये सव मिल अपने 
वस्तीमे ले आये । वहां उनका ठीक तरह प्रवध किया 
या । वच्चो को दूध पिलाया गया । । 

उधर महात्माजी देश मे' फैली अर्शाति की लहर कौ 
दांति-वांध के द्वारा रोकने कौ भरसकं कोरि कर रहे थे। 
हिद मे तुम सव शांति सेरहोमं संप्रदायाग्नि मेः पाकिस्तान 
को लाति"करने वहां जाङंगा । एेसा वोसघ्रको प्राथना सभाम 
नित्य कहते थे । स्वराज्य श्रवस्य आ गया केकिन राष्ट कौ 
आत्मा के मुञ्चे कहीं दशन गठी हृए यों वे प्राय: दुःखित हृदय 


उतर गर्ईथी। फसल अच्छी हू्द्‌थी। ज्वार, वाजरा ओौर 
मक्का वोया गया था | साथही साय रवी फसल भी वोयी 
गयी । । गेहं चना नी बोया गया श्रौर्‌ लीतकाल में होने वाली 
गोभी आदि तरकारिवा लगायी नथीं । ककंड़ी व कम्ह्डे की 
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तर्कारी सपना इत वहू षदा इए 1 एकः कुम्हडा हेदिया-चा 
जाकर मे' वडा या! टनाटर की वोजाई वहत ही जच्दी हुई 
यी 1 प्रत्येक क्यारी मे सरोन-वाद का खले दायो उवयोय क्रिया 
गवाथा। 
जर्‌ एकत दिन अचानक अमराय का आगमन हुजा । वह्‌ नयौ 
यस्ती कै निवास्नियो के लिये पूज्य चपुजौ का शुभारीर्वादि ले 
आवा था । यमरनाय दिसी कायेवन्च देदली ग्या था ! वहां पर 
प्मवत्तर भिरते ही घनां व सदाराम दारा योजित नवप्रयोगकी 
जानकारी उसने वापरूजी को विस्तर दी थी । मुस्लिम शरणा- 
धिर्यो को कसि नाति जपनोमे ला वसाया वह भी क्हा। 
उन्होने नयौ वस्ती को अपने अमूल्य आशीर्वाद भेजे थे । अमर 
नाथ ने भारतीय लीह पुरुप मरदार वल्लभमाह पटेलसेभी 
मुलाक्रात की थी । वत्ती दारा सहकारी वृत्ति पर जवलंवित 
प्रयोग विीनीकरण के पदचात्‌ भो शुरू रहना चाहिये! इस 
महान्‌ प्रयोग को सस्कारी निजोरौ से सहायता भी मिखनी 
चाहिये ~ एेसा उसने सरदार से कटा था । प्रयोग वाली सारी 
यौजनां सुन स्व्यं मरदार ने सव कौ साधुवाद भेजें थे 1 ्रमर- 
नाथ यद्‌ सव कहने प्राया या। उसने छपि की सारी व्यवस्वामों 
का सूम्षम रीति से निरीक्षण किया) वह्‌ वेदे खुश था वत्ती 
वाल कौ सफलता ओर अपने मित्र धना का सुसंसालन देखकर । 

रात कै समय सवं को एकत्रित कर उसने हा, "` समय 
कदल रहा दै । राजा-महाराजाओं का स्पपंतसाही पुग नानसेष 
हो रा है । इन्दौर आदि मध्य भारत की सव रियासतौ को केन्र 
सरकार भे विसीन कर एक नृतन प्रतत कौ रचना कौ यमी! 
लेकिन जो भौ प्रधान-मेडल अगेया, तुम्ह्यरे इत महान्‌ प्रयोग 


” " "प ~ 
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को स्वैतोपरी तहाव करेगा । देहली मेः उनको उच्च अधिका- 

रियो व राजकीय नेता से मुलाक्रात करके तुम्हारे प्रयोग की 
की सविस्तर जानकारी उन्हेदी ह । सवौनें एक आवाज मेः 
तुम्हे धन्यवाद दिये है। ओर फेम लोगों ने परित्यक्त मुस्लिम 
भगिनियों को श्रपनं मे समावेश कर्‌ लिया, यह्‌ सुनकरतो 
द्ज्य वावृजी की आंख भाशासे चमक उटीं | दुम्हारे इसं प्रयोग 
को उन्होने युभारिषदीहै। ओर क्या चाहिये ? इसी तरह 
यहां किये । इसके साथही साथ हेदय-भूकोभी अपने.श्रम 
मे उर्वरा वनाय । कृषि दो कारकौ होती हं । ज्वार, ताजरा 
गेहं आदिकी वाह्य; ओीरप्रेम या, धेयं ज्ञानादि की मान- 
सिक। दोनो की अपने श्रम से उवरा वनाओ। फिर देखना 
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करेगेतोवे हमेशा हमारे निकंटहीरह1 एसा हमे अनृमव 
ग्रपने माप होगा । 

चंद रोज तक वस्ती का बातावरण कापी उदास मय रहा । 
छेविनं धीरे धीरे सव श्रपनी-प्रपनी प्रवृत्तियों भे रम गये ॥ 
वस्ती निर्माण हृए को दस्रा वपे शुरू हो गया । मालती छे 
वालक-वालिका्जो को पदाती, वह रात~दिन उनके ही साय 
रहती, कहानियां सुनानी ओर गाना स्िखतो थी । प्रो को 
धना ब सखाराम सिखति थे । कों निरक्षर न रहै एसा वस्ती 
संचालको व निवासि का दृढ संकल्प या। पार्वती ने मानौ 
रट लगायी थी पदृने कौ । वहु अव अच्छी तरह से समाचार 
पत्र पद़छेती थी । 

वस्ती का रग दिन-व-दिन प्रलट रहा था। नवमृष्टि- 
नवसंस्कृति निर्माण हो रही थी! धमि, इपर्को, मगर 
अपने उदेश-परति के देतु रात-दविन अविराम श्रम करने वायि 
ध्येयार्थो जीवो श्रम करो, मेहनत करो । तुम्हारी मेहनत-परि धन 
निष्फल न होगे । 


ध्येय-सिध््दि 


वच्चौं को साथ लेकर मालती अंगल मँ चली गईथी। 
वच्चे वृक्ष पर चद रहै थे । गांवों से वाहर विस्तृत फैली वटवृक्षो 
की डालियों को थाम ऊपर चढ़ रहे थे । कोई एूल इकर कर रहै थे। , 
कोई इधर उधर दीड-दौड कर तितलौ रानी को पकड रहे थे। 
माठती मौन ब्रत धारण किये, एक शिला परवैठो हुई थी । वहां से 
लहलंहाते चेत दृष्टिगोचरहो रहे थे! वगर वरचे दिखी दे रहें 
भे } वष से वंजर पड़ जमीन उवैरा वन गयी, वहा ग्राज नथी सृष्टि 
कानिर्माणहो गयां । केकिन मेरा जीवन! मे भौ प्राजन्मपेसीहीं 
रंग क्या ? घनश्याम अचिर विवाह क्यौ नही करना चाहता ? मं 
उनसे पष्ट तो भी कंसे ? मेरे मन की व्यथा, यहां कौन अपना है जिसे 
कहूं भी? उसकी ग्राखे भर आई, उपे स्रपनी स्वर्गवासी माँ कौ याद 
आई । वह्‌ वर्ह, वच्चो के कलरव से अलिप्त एक त्तरफ ग्रे वंद किये 
पृपचाप वैटी थी 1 गौर घना हाथ मँ पुष्पहार लिये उसके विलकुलं 
निकटस्थ खड़ा था। मालती ने अखं खोलते ही घना को सामने खड़ं 
देखा । उसका दिलक्षण-भर के लिए चल-विचल हौ गया । ठेकरिनं 
अपने को सम्हाल खड़ी हौ गयी । परस्पर दोनो सामने खड़े थे। 

मँ अपना स्वयं वनाया ६ 
उसने पदा ? 
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"में नित्य-परति ही प्रधरु-दार पिरोया करती हं ौर आज 
भौ श्रभी यदी काम कर रही थी 1” उने प्रयुत्तर दिया । 

% मालती ” 

^ हूं (क्या) ?” 

“ तुम मेरी जीवन्‌ सखी वनना पसंद करोगी ?* 

“मतो कभी की वनं गई 1 लेकिन वुम्हारे वादकं तथा 
ध्येयो के चौच अवरोध वन, जीवन मे' रोड़ा अटकाना नहीं 
चाहती 1 मूज्ञपर दया न खादये !' 

^ तुमने तो मेरे हृदथ पर विजय प्राप्त की है शपनी मणक 
सेवा-तुशरुपा, त्याग व परिश्रमसे। म कोई दया नहीं खाता; 
अभीकलही रात्री में इस्री विपयकौ सखाराम के साय वर्षा 
की थी । उसकी सम्मति ह) अरवके हमातै सयौ वस्ती 
द्वितीय जन्म दितं धूम धाम से मनाना है । मौर इस वस्ती का 
नामाभिकरण भी पूज्य वापर के नाम प्रर " मोह्न-गौव " रखना 
है। इसी भव्य समारोह कै सुन्दर मीके पर हम दोनो भी 
शादी के गख्वंघन वधेगे । तुम्हे पसंदहैन? 

"मे युगानुयुग मी इन्तयार मेः विता दूंगी । 

“तोम जां?" 

“कोई काम दहो तौ अवश्य जाए । ” 

यना उसकी तरफ घड़ी भर प्रेम सूचक दृष्टि निहार चवा 
गया । मालती ने घना दवाय दिया हार श्रपने गरे में पहना ~ 

हदय से समाया ! वह्‌ चानन्द विभोर तन्मय हो, कैयूर सी 
नृतम कर्ते लगी 1 छोटे-दोटे वच्चो मे चन्मय हो उधम मचानं 
सगी। वह भी वृद्ध वट.दादाकौ लम्बौ बोटीका सदारयाछे 
अन्य वच्चौंकी नाई ऊपर चद्‌ गई भीर मोदित मनसे भच 


वस्ती का पामभिकरण-समारोह्‌ वहत ही धूमधाम 
टोने वाला था। ‹ अधिक श्रन्त उपजाईये - " अदिलन ये इस 
योग को पुरस्कार भप्त हज था | यहां सिफ़ं अनाज ही 
प्रधिक मात्रामेः उत्पन्न नहीं होता था । पंडित जवाहरलाल 
नेहरू का वहां भागमन होने वाला था, लेकिन पूरव नियोजित 
अमेरिकावासी वजह से उन्होने अपनी बह-मूल्य शुभेशा 
थी । जयश्रकाराजी भ्रायेगे क्या?धनातै उन्हे पत्र प्रेषित 
कर निमत्रण दिया था ओर उन्होने जाने का वचन दिया था। 
त तीन 


मरही भर्मुत कला के दशन साधारण को कराने के 
लिए उत्सुक भा । चकि उनमेः नना प्रकारके कलाकार तथा 
थे । 





भौर मालती उपे ग्रपने निकट खीच चुम्बत क्तौ हृद कटू 
५ हा, मेरी वच्चौ।“ 

“फिर तो मेरौ गुड्या-गूदडे फो भादी मो तनौ क्ले । 
चलेगा न?” 

“ हा-हाँं चकेगा 1” 

सुन्दरपुर के समस्त मित्र-समुदाय कौ जाम्त्रम पतन्तु 
भेजी गयो । मजदूसे कै संगठन दरा, मजदुर-वने को जौर्‌ 
विदार्थो की यूनियन हारा दिदार्थियों को भी पतिका भेजी 
मीं । यहां तक कि, सुन्दरदास सेट जी को भी आमे्रभिकां 
भेजी गयी 1 सौर कमाल यहं कि उन्दने भ्राना मंजूरमौो 
किया) रामदस्ि ने सेवादल का संगठन किघा था} आमंत्रित 
अभ्यागतौ के लिए छोटी-वडी ब्योपडियां भी तंयार कौ गयीं। 
सर्वत्र आनंद का वातावरण छाया हृग्रा था। नई मस्ती में 
प्रस्त्रता फी अरखंड-धारा प्रवाहित हो चली थी । 

ओर वह्‌ दिन भौ गया, जिसका इंतज्ञार, नई वरती के 
निवासी, घना, सखाराम, मालती, रामदास आदि वेचैनी से कर 
रहे थे । सुन्दरदास का आगमन हा । जयप्रकाश गीर 
प्रभदिती पधारे ! ्रभ्यागतों का स्वागत वड़ी ही सज धनर 
हमा । स्वागत में किसी वात कीकमी नरय्री। भन 
नाथ भी समारोह मं सम्मिलित होने हेतु दर्दर मे कात 
पर आया था । उसने समस्त योजना जयप्रकरा्र 
प्रभावती आदि प्रभ्यागतों को ठीक तरह्‌ से दिवर्दवन्न 


कालिन योननाएं मी ! मस्टिमि यस्णाधियों कष्णन 
पूरी जानकारी दी गई! 
"यहां पर सव मानव के स्थ 
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रहे हें । मुसलमान धी प्रथम, वहं मानव ह फिर मूसलमान, 
दरस वात को अच्छी तरह जानता-समक्ता ह) व्योम ही 
जिसका गूवंद है । एसी मसजिद व मंदिरों मेः प्रत्येक विना 
किसी रोक-टोक कै प्रार्थना करता ह" धना सव को समञ्ला 
र्हा था। 

भोजन की सव चीजें वहीं की थी। वहीं के केले व 
दकरकन्द को पीठ-कण में मिलाकर बनाई गई रोटियां वहत 
ही स्वादिष्टलग रही थी खनेमें। 

"“ उवाले शकरकन्द को ठीक तरह से पीस, उपसे कणे 
मिका, चनाई गई रोटियां हूत ही स्वादिष्ट होती ह ” मालती 
ने कटा । जयप्रकास व अन्य अभ्यागतो के चेहरे मुस्कराने लगे । 

रात्रि के समय नाटिका अभिनीत होनेवाली थी। ठीक 
समय पर सव लोगों ने रंगमंच पर अपना-अपना स्थोन ले 
लिया । जयप्रकादाजी अपने नियत स्थान पर कैठे हृए भे] 
प्रभावतीदेवी भी उपस्थित थी 1 ओर सेठ सुन्दरदास भी। 
जन-साधारण मे, घना ओर सखाराम के सून्दरपुर वाले मित्र 
पड़ोसी गविों के प्रामीण नर नारसिर्यां व नयी वस्ती के निवासी 
वहते बड़ी तादाद में उपस्थित थे ! घना ने अपने ध्येयो को 
संफल करने व मंजिल तक पहुंचने के जो जो आज तक प्रयत्न 
वियेथेवेदहीसवनतादिकाके रूपमे पेश्च किये गयेथे।! उस 
नाटिका मे सुन्दरदास अपने जीवन की ज्ञांकी भी तिहार रहे थे । 
नायिकाकेभ्र॑त मे प्रधान-पात्र कहता है “ग्रही हमारा नया 
प्रयोग ", ओर यही हमारी नयी संकृति । 

लोग अभीच्छमभीन पाये यथे कि घना ओौर मालती दोनों 
ने रंगमंच पर प्रवेद किया । उनके साय ही मालती के बड 
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कर्तव्य करते रहना चाहिए घौर यह्‌ सन्दर श्रादशे शादी). न 
कोई धमाल, न विज्ञापन, न कोई, मालती-घनश्याम ! उनका 
उत्साह व एूति लख, उनका जीवन-चरित्र श्रवण कर हुदय- 
कमल विकसित हो उठा । एसे ही प्रयोग करिये शौर सच्ची 
संस्कृति निर्माण कीजिए । .जिस पर, समस्त राष्ट व 
राष्टृनेता अभिमान करे । जय्हिद !” ` । 


